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से ताडकाके पुत्र मारीच के आश्रम मे पैव गया। 
परातिथ्य के बाद मारीच ने रावण से पृच्छा ~ राक्षसराज ! 

रक्षसलोग कुशलसे तोह? शीघ्रता से यहां श्रापके 
भ्रागमन से मुभे राक्षसोंके कुशल मे शंका होती है । रावण 
ने कहा - श्र रामचन्द्र जी ने सर्व॑था भ्रजेय खलरदूषण आदि 
सभी राक्षसो को युद्धम मार डाला श्रतः श्रीरामजी की 
भार्याको हरण कर लाने के काये में तुमको मेरी सहायता 
करनी चाहिये । मारौीचने रावण को बहुत मना किया तथा 
उससे फहा कि रावण अपने से श्रधिक बलवान के साथ 
शत्रुता करनो अच्छी बात नहीं है।' मारीचने रावणस 
कहा किस मित्र रूपी शत्रु ने तुमको श्रीसीताहूरण का काम 
बताया है एेसा परामश देकर उसने तुम्हारा घोर तिरस्कार 
कियाद वहु कौनदहैजो तुम्हारे श्वर्यं कोदेख प्रसन्न 
नहीं होता । 

लंका पर भ्रनूग्रह करतुम सुमागंगामी बन जाओ, तुम 


 श्रपनी पत्नियों के साथ विहार करो तथा श्रोराघवेन््र प्रसन्न 


होकर भ्रपनी भार्याके साथ विहार करर । मारीच ने जव 


इस प्रकार रावण को समाया तो वहु लंकापुरी लौट 


गया । तत्पश्चात्‌ शूर्पणखा ने जब रावणकी घोर भत्स॑ना 


1. वायंमाणः सुबहशो मारीचेन स॒ रावणः । 
न विरोधो बलवता क्षमो रावण तेन ते 1 ४८ ॥ 
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की तब वहु पुनः मारीच कै पास भाने को योजना बनाने 
लगा । जब रावण ने शूप॑णखा से श्रीराम का परिचय पूछा 
तो उसने कहा किं श्री राम दौघबाहु, विशालनयन, चीर । 
धारण कथि हये कामदेव के समान सुन्दर हं। युद्धमेव | 
जब बाण छोडते थे तब मेँ यह देख नहीं पाती थी किवे । 
कब तरकस से बाणा निकालते कब उसे धनुष परर रखते 
तथा कब उसे छोडते थे । उनके बाणो की वृष्टि से राक्षसो 
का वध मँ श्रवश्य देखती थी । तीन मूहूतं मे श्री राघवेन्दरने 
एक्राकी तथा पैदल ही राक्षसो सहित खरदूषण का वध कर 
"ऋषियों" को श्रभय कर दिया तथास्त्री का वध करना 
ग्रनुचित जानकर मुभकरो छोड दिया । 

श्री राघवेन्द्र के लघु भ्राता श्री लक्ष्मणजी गणो में 
तथा पराक्रम मेश्रपनेश्राता केही समानरहैँ। वे उनके. 
प्रत्यन्त श्रनुरागी हं तथा उनकी सेवा में सदा निरत रहते 
है । श्री लक्ष्मण श्रपने ज्येष्ठ च्राता के प्रति श्रपराध करने 
वाले का अपराध नहीं सह सक्ते वेश्रीराम की दक्षिणं 
भजा एवं शरीर के बाहर रहने वाले दूसरे प्राण के समान 
प्रत्यन्त प्रिय हैँ। श्रीराम जी की धर्मपत्नी के नेत्र विशाल 
तथा मुख पूणिमाके चन्द्रके समानसुन्दरदर। वेश्रोरा 
चन्द्रजी को भ्त्यन्त प्रिय तथा उनके हित साधन मँ तः 


रहती हवे उस वन कौ श्रधिष्ठात्री देवी एवं द्सरी लक्ष्म 
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को भाति उस धनको एोभादैँ। उनक्षोण कटि वालौ 
युल्दरो कांनाम श्रीसीताहै तथा वे विदैहुराज की पुत्री 
है । सासुद्विके शस्त्रो में कहे गये स्त्रियों कै समस्त लक्षणौ 
से युक्त है। 

इस धरापर तो मैने एेसी सुन्दरी स्त्री इसकै पूर्वं कभो 
नहीं देखी थी । इस प्रकार शूपेणखा ने श्रीलक्ष्मण कुमार 
सहित श्रीसीतारामजो के सौन्दयं माधुयं का विशद वणेन 
किया । तत्पश्चात्‌ रावण मंत्रियों से परामशं किये बिना 
ही मारीच के समीप पहुंच गया । उसने पुनः खरदूषणा वध 
। की बात को तथा श्रीरामचन्द्र कै प्रति श्रनेक मिथ्या ग्राक्षेप 
॥ किय ्रपने बलके घमण्डमे विनावैरकेही मेरी बहून 
॥ के नाक-कान काट उसे विरूप कर दिया श्रतः उनकी 
# सुन्दरी भार्या श्रोसीता का अपहरण कर लागा तुम मेरी 
सहायता करो। तुमसोने का मृग बनकर सीताजी के 
सामने भ्रमण करना । तुमको देखकर श्रौसीताजी निश्चय ही 
श्रोरामचन्द्रजी से कहगीं कि इस मृग को श्राप पकड लाये । 
जब श्रीराम अपने तिवाससे दूर चले जायेगे तवबमं 
श्रोसीताजी का हरण कर लागा । 


रावण के मूख से श्रौराम कौ चर्चां सुनकर मारीच 
का मुख सूख गया, वहु बहुतही भयभीत हो गया। 
चिन्ता के कारण श्रपने सूखे होठोको चाटने लगा उसके 
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नत्र कृचं दैरके लिये खुलेही रहं गये । वहु मृत्तककौ 
भाति प्राते होकर रावण की श्रोर निहारने लगा । वह्‌ 
श्रीराम के पराक्रम को जानता था श्रतः हाथ जोड़ कर 
रावण से उसने श्रषने हित को बात कही ~ राजन्‌ | 
ठकूरसोहाती वचन बोलने वाले बहुत लोग मिल जाते हँ 
किन्तु सुनने म अग्रिय ओर परिणाम में पथ्प-ईइितक्रारो 
वचनों के कह्ने सुनने वाले संसारम थोड लोग होते दहै। 


श्रीराम को तुम नहीं जानते हो क्योक्रि तुम्हारा 
गुप्तचर विभाग ठोकं नहींदहै। तुम्हारा स्वभाव भो चंचल 
है । तुम्हारे जसे स्वेच्छाचारी निरंकरूश स्वामी को पाकर 
समस्त राक्षसो के सहित लंकापुरी नष्टहो जायेगी । श्रीराम 
को उनके पिताने निकाला नहीं है, उन्होने नतो मयादा 
का उत्लंघन क्ियाहेनवे लोभी हैँ । न दुष्ट स्वभावकेहं 
न क्षत्रिय कुल कलंक हैँ । कौशल्या के श्रानंदको बढाने . 
वाले श्रीराम धमं एवं सदुगुणों वे परिपूर्णं ह, वे सवके 
हितैषी है । श्रपने सत्यवादी पिताकी प्रतिज्ञा को सत्य । 
करने के लिये वन मे अये हुये हैँ । उनके सम्बन्ध में (६. | 
तुमह एेसे मिथ्या वचन नहीं कह्ने चाहिये । (4 


€ 


श्रीरामतो धमं की साक्षात्‌ मूति दहै, साधु स्वभाव 
तथा सत्‌ पराक्रमी हुं । ज॑से इन्र देवताग्नों का नायक है वैसे 
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ही श्रीराम समस्तं लोकोंके नायक है ।' 

"विग्रहवान्‌ धमे' से यहाँ भ्रीरामजी को मूतं ध्म कहा 
गया है । प्रात्‌ धमे के साक्षात्‌ विग्रहुका दैन करना 
हो तो श्रोरामजो का देशेन कर लेना चाहिये | श्रीराम की 
पार्या श्रौसीता ध्रपने पातित्रत धर्मस हौ सुरक्षित ह । सूरं 
की प्रभाकी भाँति उनका बलात्‌ हरण कंते संवहो 
हो सकता है ? जिन भ्रोराघवेन्द्रको भायां श्रौसौताजो हं 
उनका तेज भ्रप्रमेय है । उनके तेज कौ तुलना संभव नहीं 
है । भ्रीसीताजी श्रीराम के धनुष के बले रक्षित हं 
उतका हरण करने की सामथ्ये तुभमे नहीं है। 

तिलककार कहते हैँ - इस श्लोक मे श्रोराम को 
अप्रेमय-साप तौल रहित कहा गयाहै। साथदहो श्रोराम 
को मन वाणी के श्रगोचर कहा गयादहै। यस्यसा' इस 
पद से श्रोसोताजी को भी परमतत्त्व सूचित रिया गयाहै। 
गोविन्दराज कहूते हँ ~ श्रद्धया देवो देवत्वमश्नुते' इस 
श्रुति के श्रनुसार श्रीसीताजो के सम्बन्ध से श्नौरामजी का 
अपरिच्छेय-ग्रसोम वेभव कहा गया है । श्रीजो के सम्बन्ध 
पे ही भगवान्‌ को महषि गण परतत्व मानते हं । जब वेद 


1. “रामो विग्रहवान्‌ धर्मः साधुः सत्यपराक्रमः । 
राजा पवंस्य लोकस्य देवानां मघवानिव ।।' 

2. श्रप्रमेयं हि तत्तेजो यस्य सा जनकाटमजा। 
त त्वं समर्थ॑स्तां हतु" रामचापाश्रयां बते ॥ ` 


(१८) 
रास्तों मे पासगतत क्रषि-मूनियो ने वेदों मे परतत्वौका । 
रन्वेषण किया तब उनको वेदने संकेत कियाकि जिनकै ^ 
वक्षस्थल मे श्रोवत्स का चिन्ह हो वही वेदान्त वेद्य पुरुषो 
तमह, वहो भगवान्‌ है । "रामचापाश्र्या' से श्रीरवुनाथ ॥ 
जीका वैभव कहा गया है । जनकात्मजा ~ सेकरलका. 
प्रभाव वशित है। जनकजीके वंश में सभी राजायोगी 
हृए है, सभी विदेह कहलाते दँ । उनके कल मे उदन्त श्री 
सीताजी का उत्कर्षं श्रनायास सिद हे। 4 

रामायण के इस श्लोक को प्रत्यन्त महत्वपूणं माना. 
जाता है । पूर्वाचार्य ने स्थल-स्थल पर इसका स्मरण क्रियां 
है । पुरषसिह श्रीराम श्रपनी पतिन्नता भार्यां को श्रपते 
प्राणों से प्रिय मानते है, उनका हरण श्रसम्भवहै। यदि 
तुम राम के सामने पड़ गये तो जीवित नहीं बचोगै । यदि 
चिरकाल तक राज्य सुख का उपभोग करनादहैतोश्र 
से वैर मत करो । किस समय मै अपने परक्रप के भ्रः 
मानमेंचूर इस पृथ्वी पर धघुमताथा। मै दण्डक वनं 
घुम घूम कर ऋषिथोंकारमांस खाया करता था । पश्बात्‌ 
महेषि विश्वामित्र ने मेरे भय से भयभीत होकर = 
हाराज श्री दशरथजी के पास जाक्रर उनसे श्रीरा 
लक्ष्मण को याचना कौ । ध्रीदशरथजो वात्सल्य प्र 
प्रमु की नहीं देना चाहूते हैँ। वे कहते है कि अभी 
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को रायु सोलह वषे कौ भी नहीं है - 'उनषोडश वर्षो मे 
रामो राजोवलोचनः' वशिष्ठजो के कहने पर श्रीदशरथजी 
ने श्नौराम लक्ष्मण को यन्न रक्षा के लिये विष्वामित्रजी 
को सोप दिया | 

महूषि विश्वामित्र प्रभ्‌ को साथ लेकर सिद्धाश्रम 
क्सर मे पधारे। महुषिने यज्ञको दीक्षाली, श्रीराम 
उनको रक्षा के लिये उनके समीप उपस्थितं हो गये । उस 
समय श्रोराम किशोर अवस्थाके थे । हाथमे धनुष था 
मस्तक पर कुल के भ्रनुसार शिखा थी । मयूरकठ कौ दुति 
की भांति प्रतिक्षण वधमान बठने वाला सौन्दर्यं विग्रह वन 
को सुशोभित कर रहाथा। ऋषिक संग जाते समय प्रमु 
को सुंदरता वर्षा कालीन नदी कौ भांति उमड़ रहीथी 
क्थोकि किशोरावस्था पूणं होते हौ प्रात बालकोंमंभो 
लावण्य प्रकट होता है फिर सौन्दयं माधुयं सुधा के सागर 
प्रम की सुंदरता का श्रनुमान सवथा श्रसम्भव ह । 
गोस्वामो जीने श्रीगोतावली मे लिखा है ऋषि संग हरषि 
चले दोऊ भाई उमगत सुंदरता । प्रभु बालचन्द्र 
की भांति प्रतीतो र्हैथे। शत्रुके द्वारा श्रीराघवेन्द्र के 
श्रीविग्रह का इस प्रकार व्णब करना उनके प्रति प्राक्षण 
काही द्योतकदहै। | 

उनके श्रीविग्रह दिव्य तथा चिन्मय नहीं हीते तो 
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विरोधौ राक्षत वगे मोहित नहीं होता । मारीच भ्रागे 
कहता है फि जब मै भ्रोविए्वामित्र की यज्ञ वेदो कौ श्रौर 
दौडा तोभीरामनेएक बाणसे मुभे वहाँसेसौयोनन 
द्र समुद्र मे फक दिया । उनको इच्छा मेरे वध करने कौ 
नहीं थो । नं जाने क्यो उन्होने मेरे प्राण बचाये ? सुत्राहु 
भादि सभी राक्षस वहां मारे गये । केवलमेहो जौवितं 
बचा । संभवरहै तुम्हारे वधके लियेहौ प्रभुने मेरा वध 
नहीं किया था तुम्हारे द्वार के समीप मुभको भेज दिया । 
श्नरीसीता हरण के लिये तुमलंकासे चलोतो तुम्हुं मूको 
भ्रधिक टुंढना न पडे । श्ररघुनन्दन जानते थे किं मायामय 
स्वणेमृग का रूप केवल मारीच हौ धारण कर सक्रताहै। 
रावण वध में सहायता मारीच ही करसक्ता है । तुके 
मनाकररहाहं श्रीरामसे विरोध करेगा तोशीघ्रही ` 
नष्ट हो जायेगा तुम्हारे अ्रपराध से समस्त राक्षसं मारे 
जायेंगे । परायीस्दी के अपहरण से बहकर दूसरा कोई 
पाप नहीं है फिर तुम्हारे महल में हजारों स्त्रि्यांहै उन्ही 
पर तुम प्रीति करो भ्रपने जीवन की रक्षा कसे श्रीरामसे 
विरोध छोड दो। 


एक बार मँ पूनः दो भ्रन्य मृग रूपी रक्षसोको साथ 
लेकर दण्डके वन भे गया वहू तपस्वियो को उत्पीडितं किया 
केरताथा। मनेश्रीरामकाभी तिरस्कार किया उ 
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मारने को इच्छा से उन षर भगप्टा। श्रोराम नै भयंकर 
बाण हम सबपर दछोडेमैतोश्रीरामके पराक्रम को जानता 
थाम वहां से भागा जन्तु दोनों साथो मेरे उन बाणो के 
लगने से मारे गये । भ्रव मेँ श्रन्य सभी दूषित श्राचरणों का 
परित्याग कर भ्रपने सनको वश कर तपस्विथों का जीवन 
व्यतोत कर रहा हु । सुभे चीर तथा मृगचमं धारण रिय 
इये श्रौराम प्रत्येक वृक्ष में दिखायी देतेहै। जिस प्रकार 
यमपाश लिये हुए यम दोख पड़े उसी प्रकार हाथ में धनुष 
लिये श्रोराम दौख प्डतेहं। एकदो श्रीराम नहीं रेषे 
सहसो राम दोख पडते हु जिनक्चे मुभ भय लगता है । भौर 
तो क्या यहु समस्त वन हौ मुभ राममय दख पडतादहे। 
श्रीराम से रहित स्थानम भौ मुभेश्वौरामदहौ दोखते हं 
मुभ स्वप्नमे भो श्रीराम को देख कर मूत दहो जाना 
पड़ताहै। जिन नामों के आदि में "रकार पडता है उनके 
श्रवणसे भी मुभ उर लगताहै। रत्न भौर रथ श्रादि 
शब्दों के श्रादिमे रकार होनेके कारण ये शब्द भो सुभे 
भयभीत कर देते हुं ।' 

श्रीगोविन्दराज कहते हैँ - इस शलोक मे कहा गया है 


1. वृक्षे वृक्षे च पश्यामि ची रकृष्णाजिनाम्बरम्‌ । 
गृहीत धनुषं रामं पाशहस्तमिवान्तकम्‌ ॥। 
रकारादीनि नामानि रामन्रस्तस्य रावण। 
रत्नानि च रथाए्चैव त्राषरं संजनयन्तिमे ॥ 
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कि हृदयसे प्रभु नही जारहदँसारी दिशाश्रों में उनका 
दशेन हो रहा है । ` राज्याभिषेक के पश्चात्‌ सारा जगत्‌ 
राममय हो गया ~ सामो रामो राम इति जनानामभवन्‌ 
कथाः । रामभूतं जगदभूद्‌ रामे राज्यं प्रशासति ॥ समस्त 
प्रजाओंमें श्रोरामजी श्रा रहँ जा रहै, श्रीरामजी 
सखाप्रो के साथ सरयू तट पर विविध क्रीडा कर रहे हं। 
श्रीराघवेन्द्र की सवारी निकल रहीटे इस प्रकार समस्त 
प्रजाश्रों में केवल श्रीरामजी को ही कथाये-चचिं होती 
थीं । श्रीरामजी के राज्यासीन होने के पश्चात्‌ सारा जगत्‌ 
राममय हो गया। इस प्रकार शोक, राग, भय श्रादि 
कारणोंसे जो प्रम का चिन्तन होता है उसकी जब वृद्धि 
होती है तब साक्षात्‌ दशेन हो जाता है। मय कौ उत्तरोत्तर 
भूमिका के अनुसार हो दशन को भौ उत्तरोत्तर वृद्धि होती 
है भ्र्थात्‌ जितनी अधिक मात्रां राग भय श्रादि होगे 
उतने ही शीघ्र प्रभुका दशेन होगा - एेसा यहाँ भ्रनुसंधान 
करना चाह्यि । 

मारोच. कहता है कि मेँ केवल प्रत्येक वृक्षमेंदहीश्री 
रामको नहीं देखता हूं बल्कि सारावन ही राममय दिवता ॥ 
है । यह दशन श्रीराम कीमायाके कारण नहीं होता ठ 
1. हृदयान्नापयातोऽसि दिक्षु सर्वासु दृश्ये । | 
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क्योकि मायाके कारण यदिदटेषा दशेन होता तोश्रौराम 
को उपस्थितिमे हौ एेसा दशेन होता जन्तु राम से रहित 
प्रदेश ममी श्रौरामका दशेन होताहै। केवल जाग्रत्‌ 
अवस्था मेहो नहीं किन्तु स्वप्नावस्थामें भी उवका दशेन 
होता है । जब मँ स्वप्नमेंश्रीराम को देखता हूं तो अनेक 
प्रलाप करने लग जाता हूं । केवल दशन दशामे हौ भय 
नहीं होता किन्तु उनके नामों के श्रवण करते हौ भय उत्वच्च 
होने लगता है । ^रकारादीनिः' इस श्लोक में कार प्रत्यय 
छान्दस हे । मारीच कहता है रावण! रत्न रथ श्रादि शब्दों 
के आदि श्रक्षर रेफका उच्चारण करते ही हमे एेषा 
प्रतीत होता है कि किसीनेश्रीरामनाम का ही उच्चारण 
कियाहै। जब इन शब्दों के दूसरे शब्दों का कोई उच्चा- 
रण करतादहै तबमेरा श्रमदूरहो जातादहे। 

त्िलककार कहते हैँ कि सुषुप्ति दशामें चेतना नष्ट 
हो जाती है । तब भी उनका दशंन पाकर चेतना लौट भ्राती 
है तथा प्रलाप करने लगता हुं । जबस्वप्नके दशन में 
दस प्रकार भयदहोतादैतो साक्षात्‌ दशनम जो भय होता 
है उसका वणेन कौन कर सकता है । उनके नाम का एक 
ग्रक्षर भौ भय कारकहै ? फिर सम्पूणं नाम कितना भय 
कारक होगा इसकी कल्पना कौन कर सक्ता है ? “स्थाने 
हृषीकेश तव प्रकीर्त्या” गीता के इस श्लोक मे नाम कीतंन 
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की जो महिमा कही गयी है उसका भी यहाँ समन्वय है । 
मारीच कहता है रावण । यदि तुम्हारे पास पराक्रम है 
तो श्रीरामजो से युद्ध करो अथवा उनके पराक्रम को सहन । 
कर लो किन्तु करिसीभी दशामें श्रौसोताजो का अपहूरण 
कृर चौर धमे का आश्रय मतलो क्योकि युद्ध करनेमे 1 
केवल तुम्हारा हो वध होगा परन्तु श्रोसोताजीके श्रपहूरण 
से समस्त कुल का विनाश हौ जायेगा । 

यदि तुम मुभे जीवित देखना चाहते हो तो मेरे समक्षं 
श्रोराम की कथा मतकरो-~-नते राम कथा कार्या यदि 4 
मां द्रष्टुमिच्छसि" श्रनेक सदाचारी साधु पुरष भी भ्रसाधुभ्रो 
के संसगं दोषसेनष्टहोग्येहं। मै भी तुम्हारे अपराध 
के कारण नष्ट हो जाऊ्गा । मँ तुम्हारे साथ नहों चलूगा . 
क्योकि श्रोराम बड़े तेजस्वौ एवं परक्रमीरहैं श्रोराम ने 
खरदूषण का वध किया इसमे उनका क्या अपराधहै? 
श्रोसीता जौ को विनष्ट करने की इच्छासे गयो हुई 
णुपणखा को श्रीराम ने विरूपितत किया तथा उनके वध के 
लिये प्राये हुए खर राक्षस का वध करिया इसमे उनका क्या 
दोषदहै? तू मेराबन्धुहै अतः तेरी मलाई के लिये हो 


सभौ बातें तुमसे कहींदहैँ। यदित मेरी बातों कोतं 
मानेगा तो श्रोरामके बाणो से मारा जायेगा । 


इस प्रसंण मे महषि भीषात्मीक्रिजी ते मारी; 
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दारा श्रोराम के दिव्य गुणों का तथा उनके मंगलमय नाम 
की महिमा का जो प्रतिपादन किया है वहु श्रव्यत मननीय 
है । भगवान शंकर ध्रोपवततीजी से कहते है कि निन 
शब्दो के प्रथम अक्षर मे रकार होताहै जंसे- रत्न, रथ, 
रूप, रस श्रादि उनका कोई उच्चारण करता तो मेरा 
हदय अप्यन्त प्रसन्न हो जातादहै तथा उसकी श्रोर्म इस 
भाशा से देखने लग जाता हूं कि वहु अगले श्रक्षर म' का 
उच्चारण करेगा । ` नाम प्रेम को पराकाष्ठा मे जित सुख 
की प्राप्ति श्री शिवजी कोहो रही दहै वही सुख भय पूवक 
ताम स्मरणसे मारीच को भी दहो रहाहै। भेद केवल 
तना हीह किभयपे स्मरणम मोक्षतो मिलेगा किन्तु 
भक्ति रस नहीं । दास्य सख्य आदि अनुकूल भाव से प्रभु 
का भजन करना ही भक्ति कही गयोहै। इस प्रसंग में 
केवल स्मरण की महिमा कही गयो ह । 


भागवत की वेद स्तुति मे श्रुति कहती है कि प्रभो । 
बड़े-बड़े निवृत्ति परायण योगीजन श्रपने प्राण मन एवं 
इन्द्रियों को वश में करके दढ योगाम्यासके द्वारा हृदयम 
प्रापक उपासना करते हैँ किन्तु श्राष्चयं की बात तो यह्‌ 
है कि उनयोगियों को जिस पदक प्राप्ति होती है उसी 


1 1 
1 “रकारदीनि नामानि श्ुण्वणो मम पावेति । 
मनः प्रसन्नतामेत्ति रामनामाभिणङ्कया'' 


८ 11९ 


की प्राप्ति शत्रप्नोकोभीदहो जातीरहै जो भाषसे वेर भाव 
रखते हए श्रापका स्मरण करते हैँ । ब्रज की गोपि श्रापकी 
सुकृमार भुजाश्रो के प्रति काम भावस श्रासक्त होकर जिस 
परमपद की प्राप्ति करतीं हैँ वही पद हम श्रुतियोंकोभी 
प्राप्त होता है। यद्यपि हम भ्रापक्रो सदा सवेदा एकरस 
रनुभव करतौ हँ तथा भ्रापरके चरणारविन्द का मकरन्द- 
रस पान किया करती हैँ। वास्तवमे आप समदर्शी हु 
प्रापकी द्ष्टि में उपासक के परिछिन्न - सीमित श्रथवा 
ग्रपरिद्िन्न ~ असीम भावम कोई भ्रन्तर नहीं । 
श्रीधरस्वामी ने इस श्लोक के भाष्यमे लिखादहेकि 
नाथ ! श्रापके स्मरणका सा प्रमावदैकि किसो भरी 
भावसे आपकास्मरणहो जाये कहु भ्रापको प्राप्तकर ही. 
लगे । भगवान्‌ ने सप्तम स्कधमें भी यही बात कहीहै कि 
कामस, देष से, भय तथा स्नेह से श्रपने मन को भगवान 
मे लगा कर अपने सारे पपोंको धोकर भ्रनेकों मनुष्य 
भगवान्‌ को प्राप्त कर गये-जंसे काम भाव से गोपियों 
भयसे कस ने, शिशुपाल श्रादि राजाओं ने देष अ, ` 
यदुवंशियों ने परिवार के संबधसं । श्रौनारदजी व 
जी से कहते हं आप लोगों ने स्नेह से तथा हम लोगों ते 


भक्तिसे मगवान्‌ मे मन लगायाहे) मानसम गोस्विं 
१; गौप्यः कामाद्भयात्कंसो द्ेषाच्च्॑यादयो नृषाः । - 
सम्बन्धाद्‌ वृष्णयः स्नेहाद्‌ यूयं भक्त्या वयं विभो । 
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जी ने इसो विषय का विवेचन इन चौपाषयों तै किया है - 
उमा राम मृदु चित करुनाकर । वैर भाव भुभिरत मौहि 
निसिचर ॥ देहि परमगति भप जिय जानी । भ्र कृपात 
को कहह॒ भवानी ॥ 

मानसमेभो मारीचनेरावणको एेसा ही उपदेश 
दिया है - तेहि पुनि कहा सुनहु दसपीसा। ते नरहूप 
चराचर इसा |) तासो तात बयरं नहि कौज । मारे मरिश्र 
जिप्राएं जोजं ॥ मुनि मख राखन गयडउ कूमारा। बिनु 
फर सर रघुपति मोहि मारा॥ सत जोजन आयडं छन 
माहीं ।। तिन्ह सन बयर किएं भल नाहीं ।॥ भडई्‌ मम कौट 
मृग की नाई। जह तहं म देखडं दोड भाई॥ जौँ नर 
तात तदपि भ्रति सूरा। तिन्हृहि बिरोधि न आइदहि पूरा ॥ 
रावणने कालवश मारीच के उचित उपदेशो का आदर 
नहीं किया । मारीच को लेकर वहु राघवेन्द्र के आश्म 
मे पहुंचा । मारीच ने विचार कियाश्रीरामसेभी मरनाह 
रावणसे भी मरनादहै इन दोनोंमे श्रीराम के हासे 
मरण श्रेष्ठहै। 

मारीच के सहयोग से रावण नेश्रोजानकीजी का हरण 
किया । श्री सीताजी मा्यिक विग्रह सेही लेका पधारी 


1. रामादपि मर्त्यं मतंभ्यं रावणादपि । 
उभयोरपि मतंब्ये वरं रामान्न रावणात्‌ ॥ 


( ११५ । 


वास्तविक स्वहूप को तो श्रग्ि मं स्थापित कर दिया । 
तिलककारने कूम पुराणके द्वारा इस प्रसंग का विशद 
विवेचन किया रहै । हरण के पश्चान्‌ जटाधु जीने रावण 
से घोर युद्ध छया तथा उसके रथ-सारयथि, भ्रस्वर-शस्न्‌ नन 
कर दिये । रावणा को मूच्छित कर श्रौजानकौ जो को एक 
बार छंडा भी लिया श्रन्तमें रावणने तलवार से उनके 
दोनो पंख काट डालि वे पृथ्वी पर गिर पड़े । जब श्रौराघ- 
वेन्द्र श्रौजानकी जो कोरूढते हए गोधराज के पास पहुचे 
तब उन्होने रावणके द्वारा श्रीसीता हरण कौ बातप्रमुसे 
बतायी । प्रभु ने जटायु के शरोर पर हाथ फरा उन्होने कहा 
श्रीराम जिस घडी मे रावणनेश्रौसीताजोका हरण क्रिया 
है उस घड़ी में नष्ट धन उसके स्वामी को प्राप्त हो जाता 
है । श्रीसीताहूर्ण 'बिन्द' नाम के मुहूतंमेहुजा है किन्तु 
रावण को इसका ज्ञान नहीं था। रावण का पता बता कर 
गीधराज ने श्रपने प्राणों का परिव्याग कर दिया । प्रभुने 
लकमण जीसे कहा किम गीधराज का दाह संस्कार करूगा 
श्री गीधराज कौ श्रात्मा को सम्बोधित करते हए श्रौराघ- 
वेन्द्र बोलते जो लोक्‌ अश्वमेध भ्रादि यज्ञ॒ करने वालो कं 
प्राप्त होति है, जो लोक भ्रग्निहोत्र भादि कमे करने वालं 
को प्राप्त होता है। जो लोक मुमृक्षुभों को प्राप्त ह्येता 
तथा जौ लोक भूमिदान करने वालों को प्राप्त होता 


"क ~ 


( ११६ ) 


उन उत्तम लोको को तुम मेरी श्रज्ञासै प्राप्त करो।ः 
इस ए्लोकों मे चारो श्राश्रमों में रहने वाने साधको कै प्राप्त 
होने वाले लोकों की प्राप्ति गीधराज को हो -एेषा प्रमु ने 
उन पर श्रनुग्रह्‌ किया । 
इस श्लोक मे श्रनुत्तमान्‌ लोकान्‌ गच्छ' सर्वश्रेष्ठ 
लोको को आप प्राप्त करे, इस वचन से श्रुति प्रसिद्ध विष्ण 
लोक को प्राप्ति कहीगयीहै। नृर्तिहुपुराणमें भी कहा 
गया है करि गोधराज ! अपने मेरो सेवा करते हुये मयु 
कोप्राप्त क्रिया अतः मेरीकृपासे श्राप मेरे घाममें 
पधार । गौधराज को भगवान्‌ श्रीराम ने मोक्ष प्रदान 
करिया इसप्ते उनको भगवत्ता स्पष्ट हो गयी । गोस्वामीजो 
कहते ह श्रोराम का चित्त प्रत्यन्त कोमल है) श्रीरघुनाथ 
दोनदयालु एवं प्रकारण कृपालु हैँ । गीध पक्लियों मे अघम 
एवं मांपाहारो है जन्तु प्रभुने उसे वह परम गति दी 
जिसको याचना योगो जन क्रिया करते ह। श्री शिवजी 
कहते हँ ~ पावेतोजो | वे लोग भाग्यहीन हें जो भगवान्‌ 
1. या गतिययंज्ञशीलानामाहितागनेश्च या गतिः । 
प्रपरावत्तिनांयाचया च भूमिप्रदायिनाम्‌ । 


मया त्वं समनूज्ञातो गच्छ लोकाननुत्तमान्‌ ॥ 
गध्रराज ! महासत्व ! संस्ृतश्च मया ब्रज ॥। 


2: मल्छते निधनं यस्मात्वया प्राप्तं द्विजोत्तम । 
तस्मान्मम प्रसादेन विष्णुलोकमवपप्स्यसि ॥ 


को छोडकर विषयों भै श्रनुराग करते दह~ कोमल चिं | 
प्रति दीन दयाला । कारन विनु रधुनाथ कृषाला।। गीधं 
अधम खग श्रामिष मोगी । गति दीन्हीं जो जाचत जौगी ॥ 
भुनह उमाते लोग प्रभागी। हरि तजि होहि विषय भनु 
रागी ॥ | ^ 

गोस्वामी जी को दुष्टिमेंश्रो गीधराज को परम धाम | 
प्रदान करनेमें श्रीराघवेन्द्र की श्रहैतुकी करषादहो मुह्य 
कारण है । गोस्वामी जीने विनय पत्रिका में लिखाहैकि 
प्रीति की रीति केवल श्रीराघवेन्द्र जानते हँ क्योकि अनै 
शरीर का परित्याग करश्रीदणरथजीने प्रीति का निर्वाह 
किया एेसे पितासे भी गीध पर प्रभ की विशेष ममता दैवी | 
गई-जानत प्रीति रीति रघुराई । नेह निबाहि देह तलि 
दषारथ कीरति भचल चलाई । एेसेहु पितुते अधिक गीरधं | 
पर ममता मन गरुभ्राई। गीतावली में गोस्वामी जी लिवां 
हैकिश्री गीधराज कोदेख करभ्रभु फिशोरीजी को भूल ¶ 
गये ~ (तुलसी रामहि प्रिया बिसरि गई सुमिरि स्नेहं । 
सगाई । पंचस्तव्रीकार कहते ह - हे श्रीराघवेन्द्र! 
राप्ते पृदछछता हं क्रि जव मिथिलेशराजकिशोरीजी का हरण 
हो गया धा तब उनके वियोग में श्राप इतने वि ह्वल हो गये १ 
थे कि भाप को यह भौ ज्ञात नहीं भा कि उनका हरणं 
किसने किया जव गीधराजसे भेट हुई तव उन्हे परम- 4 
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धाम कंसे प्रदान किया ? तात्य यह कि पचात हजार 
योजन विशाल पृथ्वो का प्रावरण है उससे दसगुणित विशाल 
जल का श्रावरण है इसी प्रकार अग्नि, वायु, ्राकाश श्रादि 
सभी भ्रावरण एके दूषरे से दशगुणित विस्तृत है। इन 
सप्तावरणो के उपर ही दिव्य लोकस्थित है । ये सभी दिभ्य 
लोकं प्रभ को दोष रहै किन्तु शतयोजन समुद्र पार 
अवस्थित लङ्काहै जह श्रीमिथिलेशराज किशोरीजी विराज 
मान हँ वे उनको नही दीख रही रहै। ` पशु पक्षो आदिय 
उनका पता पृच्धरहे्है-दहेखा मृगहि मधुकर श्रेनी | तुम 
देखी सोता मृगनेनी ॥ | 

इस प्रकार गीधराज को मोत प्रदान करने के पश्चात्‌ 
श्री राघवेन्द्र ने उनके मृत शरोर का दाह संस्कार कर दिया 
तथा पिण्ड दान किया । प्रभु ने उनके लिये उन मंत्रो का 
जप क्रिया जिनसे परमगति की प्राप्ति होती है। स्कन्द 
पुराण में लिला है कि गीघराज के दाह संस्कार की कथा 
श्रवण करने से मनुष्य को दिव्य लोक को प्राप्ति होती 


है । गीतावली में गोस्वामीजीनै इस प्रसंग का विशद 


1. प्रच्छामि किञ्चन यदा किल राघवे, 
मायामगस्य वशगो मनुजत्वमौग्ध्यात्‌ ॥ 
सोता वियोग विवशः न च तद्गतिन्ञः, 
प्रादास्तदा परगति हि कथं खगाय ॥ 
2. जटायोः सरक्त श्रुर्वा स्वर्लोकं याति मानवः । स्क° पु 


( १९२) ^ त 


वणेन क्रिया है । इस प्रकार मारीच कौ सहायता से रावण 
ते जानकीजी का हरणा कर लिया । 


जगज्जननी श्री जानकोजी के हरण से चराचर सभी 

जीव किकतंग्यविमूढ्‌ हो ग्ये। वायुका चलना बन्द हो 

गया, सूये का प्रकाश मन्द पड़ गया । ब्रह्माजी ने कहा कि 

देवताश्रो के कायं सिद्ध हो गये । ऋषि-मुनियों को विश्वास 

हो गया किप्रभु नैजो राक्षसो के वध की प्रतिज्ञाकी थी 

उसमे जगज्जननी श्रो जानक्ीजीके हरण से राक्षस वध 

को भूमिका प्रारम्भहौ गथी। श्रो वचनभूषणकार कहते 

है जिस प्रकार कारागार में वंदियोंपरङ्पाकरनेके लिये 
सम्राट स्वयं जाता है उसी प्रकार रावण के बन्दी गृहमे 
निगृहोत देव, नर, नाग कन्याश्रों को मुक्त कराने के लिए 
अकारण करुणावरुणालया जगज्जननी स्वयं लंका पधारीं। 
यहु उनका जोवों प्र श्रसाधारण करुणा का द्योतक ध 
है तथा महान्‌ वैभव है - करारागृहुवासकर्व्या वैभव ^ 
उच्यते । 4 
श्री जानकोजी का भ्रत्वेषण करते हुये प्रभ जब आगे 

बढ़ तो कबन्ध नाम का राक्षस मिला उसको दोनों भजा 
एकं योजन लम्बी थीं । उसने प्रपनी लम्बौ भजायें फलां 
कर उन दोनों राजकृमारो को पकड लिया दोनों घ्राता 


१... ५. 
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ते जब उसकी दोना मुजा्ये काट डालीं तव उसने द 
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मे दनुकापृत्रहुं। स्थूलशिरा नामक एक मृषि के शाप 
से मेरारूप विकृत हो गथा । प्रार्थना करने पर महषि ने 
कहा जब भगवान्‌ श्रीराघवेन्द्र तेरी भुजाय काट कर तेरा 
दाह संस्कार करेगे तब तुमं अपने पूवं स्पको प्राप्त 
करोगे । 

मेरे तप से प्रसन्न होकर ब्रह्माजी ने दोर्घायु होने का वर- 
दान दिया । मने इन्द्र को युद्ध मे ललकारा इन्द्र के वज के 
प्रहारसे भैरी दोनों जंघाये तथा मस्तक शरीर में घुस 
गये । इन्द्रने मेरी प्राथंना पर मुभे एक योजन लम्बी 
भुजाये दीं तथा मेरे पेटमे मुख लगा दिया जिसमेमं 
पशुश्च का भक्षण करता रहा । साथही मे यहु भी विचार 
करता था किश्चीरामभद्रमेरी इन भुजाध्रों मं श्रवश्य श्रा 
जायेगे । प्रभो ! मुनि का वचन सत्य हुश्रा । कबन्ध ने सु्रीव 
से सिवता का परामशं दिया तथा श्रीशबरीजो के पास 
पवारने को कहा । 


महातेजस्वी शत्रुसूदन श्रौराघवेन्र श्री शबरी जी के 
` समीप पधारे। ध्री शबरी जी ने श्रीरघुनंदन का भलो भाति 
पुजन किया । श्रीशवरी जी से मिल कर प्रभु प्रत्यन्त संतुष्ट 
हुये । नीच जाति कौ सीमा मेँ स्थित श्री शबरी जी के 
समीप पधारे यह्‌ श्रतिशय सौशीट्य का द्योतक है । दशरथ ` 
नन्दन श्रीराम जी की श्रीएवरौ जी ने सम्यक्‌ पूजा 
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की 1" साठहजार वषं की प्रवस्था व्यतीत होने परश्रोदशरथ 

जीते श्रीराघवेन््ध को प्राप्त क्रिया । भतः श्रत्यन्त श्रादर्‌ 

के साथ विविध प्रकार कै पक्वान्नं का भोजन कराया । 
किन्तु श्रीशबरी जी को प्रभु इसी समय त्रप्ति हुये फिर भी ॥ 
श्रो शबरी जो द्वारा समपित मधुर फल श्री दशरथ जी के 
पक्वान्न से प्रभ को विशेष रुचिकर प्रतीत हुये । विनय 
पच्निका मे गोस्वामीजी लिखते हैँ किं प्रीति कौ रोति केवल 
श्रोरघनाथ जी ही जानते है । श्रीकौशल्या माता के महल 
मे, गुरु वशिष्ठजीके गृहमे, श्रीक्रिशोरी जी के महलमे, 
ससुराल मे जब भी जहां भी पहुनाई हयो वहां यहौ कहा त 
कि श्रीशबरी जी के फलों की माधुरी नहीं मिली ~ "जानत 
प्रीति रीति रघुराई" घर गुर गृह त्रिय सदन सासुरे भं जव 
जह पहुनाई, तहँ तहं कही शबरी के फलनि की रचिं 
माधुरो न पाद्‌ ॥ 


सिद्ध पुरुषों द्वारा सम्मानिता तपस्विनी श्री शवबरीजी ` | 
रमु घे कहने लगीं - शनो राघवे !. आपके दशन से राज 
मे तप काफल तथा गुरुसेवा का फल सिल गया, मे ` 
जन्म सफल हो गया । भ्रापके पूजन से गभः स्व 9 


2 ायनााननय्नायनानााययय नानमनन 


1. शोऽम्यगच्छन्महातिजा : शबरो शत्रुसुदनः। 
वर्या पूजितः सम्थग्रामो दशरथात्मजः ॥ 
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गया । ` 

त्वयि देववरे राम' इस शलोक मेँ देववर का अर्थं 
है - भगवान्‌ विष्णु । इससे स्पष्ट है किश्री शबरो जौ को 
भलो्मांति यह ज्ञानहै कि श्रीराम परब्रह्म परतत्त्व है। 
धौ शबरो जी कहती हँ ~ प्रभो | जब भाप चित्रकूट मं 
थे तब वे ऋषिगण जिनकी मै सेवा किया करती थी दिव्य 
विसानोंमे विराजमान होकर स्वगं पधार गये। श्रबर्मै 
गुरुदेव के श्रोचरणों मे जाऊंगो जिनकी ्मैनेसेवाकीदटै। 
जबसे प्रभु चिच्रकंट मे पधारे शबरी जीने प्रभु कै लिये 
विविध प्रकारके कन्दमूल फल को एकत्र करना प्रारम्भ 
कर दियाथा। पद्मपुराण मेंकहा गयादहै कि सुपक्व, 
मधुरकन्दमूल फलों का स्वयं आस्वादन करके उनकी टीक- 
ठोक परोक्षा करश्चरौ शबरो जो ने पश्चात्‌ प्रभु को उन 
फलों को श्रपित किया । फलों का श्रास्वादन कर प्रभुने 
उन्हे श्रपना परमधाम प्रदान क्रिया ।“ | 
1. “अद्य प्राप्ता तपः सिद्धिस्तव सन्दशंनान्मया । 

अयमं सफलं तप्तं गुरवश्च सुपूजिताः ।।' 


अद्य में सफलं जन्म स्वगेश्ंव भविष्यति । 
त्वपि देववरे राम पूजिते पुरुषषंभ ॥ 
2. फलानि च सुपक्वानि मूलानि मधुराणि च। 
स्वयमास्वाद्य माधुर्य परीक्ष्यं परिभक्ष्य च ॥ 
पश्चान्निवेदयामास राघवाभ्यां दृढव्रता ॥ 
फ़लान्यास्वाद्य काकुत्स्थस्तस्यै मुक्तिं परां ददौ ~ पद्मपुराण, 
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मानस मेश्रोशबरोजी द्वारा प्रदत्त रसमय स्वादिष्ट कन्द 

मूल फल श्रोरामनो ते स्वीकार मिय हँ तथा उनकी बार-बार 
प्रगसा भोकीहै- कन्दमूल फल सुरस श्रति दिये राम कहं 
भ्रानि प्रेम सहित प्रभु खाये बारंबार बखानि। श्रीश्बरीजी 
के दिव्य चरित्र के सम्बन्धमे भक्त कवियों ने अनेक स्वतंत्र 
प्रवेध लिखे हैं । श्रोराघवेन्द्रसे प्राज्ञा प्राप्त कर श्रपने शरीर 
को श्रन्ति मे समर्पित कर प्रकाश रूप धारण कर शबरीजी 
स्वगं मे चली गयीं । मानप्तमे भी शबरीजी का प्रभु पादार 
विन्द में लोन होना कहा गया है ~ तजि जोग पावक देह 
हरि पद लीन्ह॒ मद जह नहु फिर । श्री शबरीजी को परम 
धाम प्रदान कर प्रभु ऋष्यमूक पवत पर पधारे । जहां 
सुग्रोवजी निवास करते हं । ब्रह्माण्डपुराण में कहा गथा है 
कि भक्तिपूर्वकं जो भ्ररण्यकाण्ड का पठन श्रवण करता ह 
वह सायुज्यमोक्ष को प्राप्त करता है प्ररण्यकराण्ड की महिमा 
काजोश्रवण करता है वह्‌ श्रीरामजीकी कृपाते उनके साकेत 4 
घाम में निवास करताहै। पस्पास्रोवरके तटपरश्री. 4 + 
हनुमान्‌जी से राघवेन्द्र का समागम हृश्रा श्री हुनुमानृजी कै 
वचनानुमार श्रौ राघवेन्द्र सुग्रीवे जीसे मिले। ह 

श्रीरामायण मन्दद्रय का व्यास्यात माना जाता ३ । 

श्रीमतं रामचन्द्राय नमः' यहु मन्त्रह्रय है। बालकाण | 
श्री जनकनन्दिनी के सायप्रभ्‌ का समागम हुमा भ्रतः मनः 


५ क - 
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दय मे शश्रोमत्‌ पदकौ व्याद्या बालकाण्डसे की गयी । 
प्रयोध्याकाण्ड में श्रोराघवेन््रके प्रेम मेँ स्त्री पुरूष, पशु पक्षो 
चर, अचर सभो का मोहित होना कहा गया भ्रतः श्रयोध्या 
काण्ड द्वारा मन््रमे श्रीराम पद कीव्याख्या की गयी । 
भ्ररण्यकाण्ड मे पंचवटी वासं पर्यन्त को कथा से मुनि जनों 
हारा प्रभु कै केकयं का वणेन किया गया । मन्त्रये जो 
चतुथी विभक्ति है उसक्रा अर्थं पञ्चवटी निवास प्रसंगो में 
किया गया । खर दूषण वध की कथाके द्वारा मन्तरद्रयमें 
नमः" शब्द कीं व्याख्या की गयी । मारीच की कथा से जीवों 
के भगवत्प्राप्ति के साधन का वर्णन किया गथा । इसका 
विशेष रहस्य सन्तो के द्वारा जानना चाहिये । पम्पा सरो- 
वर परप्रमु ने श्रौ जानकोजी का स्मरण कर बहुत विलाप 
किया । श्रौ गोविन्दराज कहते हँ बाल, श्रयोध्या श्ररण्य 
काण्डके ५८ सगं तकंश्री सीतारामजी के संयोग श्युद्खार 
का वणेन क्रिया गयाहैञओगे ६० वें सगं से सुवेल पवेत 
पयन्त वियोग श्यृद्धार का वणेन महुषिने किया है । मधुर 
रसके ग्रंगभूत अन्य रोका भी यत्र तत्र वणेन है। 
संयोग तथा विग्रलम्भकेभेदपे श्यृङ्खारकेदो भेददहै। 
श्रीसीतारामजो के संयोग कालको सम्भोग श्युगार रस 
कहते हँ तथा उनके वियोग कालको विप्रलम्भ श्युङ्खार 
रस कहते है । किष्किन्धा काण्डम प्रभके विप्रलम्भ श्युगार 
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का विशद ध्णेनहै। प्रभुश्री लक्ष्मण कुमारसे कहते 

कि कमल के पृष्पोंके केसर को सुग न्धिसे मिध्रित तथां 
भ्रत्य वृक्षों के मध्य होकर चलने वाला यह्‌ मनोहुर पवन 
श्री मैथिली के निःश्वास के समान सुगन्धियुक्त होकर बहू 
रहा है । ` प्रभु कहते ह श्री जनकजो जब सभो के समक्ष 


श्री सीताजी का मुभसे कुशल पूचगे तब मै उनको व्या $ 


उत्तर दगा ? 


दाक्षिणात्य आचाय श्री वेदान्त देशिक स्वामीने इस 


प्रसंग पर हंस संदेश नामक एक स्वतंत्र काव्य को रचनाकीं 
है । पम्पासरोवर के तट परर एक हस श्रमण कर रहाथां 


उसकी गतिको देख करश्रो किशोरी जी की गतिकां ` | 


स्मरण हो श्राया भ्रतः हंस को दूत बना कर क्रिशोरी जी 
के पास भेजा । हंस संदेशम हंस को संदेश देते समय प्रमु को 
श्रो किशोरी जीके साथ की पूक् लीलाश्रों का स्मरणी 
जातारहै। हंस के दवारा संदेश प्रेषित करते टये श्री राघवे 
श्री जनकनन्दिनी से कहते हैँ -दे सुन्दरि मेरे समीप में 
एक श्रगोक वृक्न है, उसके पुष्प गुच्छं -्रपने लाल रंग के 


कारण जलती ञाग को तरह प्रकाशमान है । उसके समीप 
5 = 


1. पद्मकेसरसंसृष्टो वृक्षान्तरविनिःसृतः । 
निःश्वास इव सीताया वाति वायुमंनोहुरः ॥। 


2. किन्नु वक्ष्यामि राजानं धमज्ञं सत्यवादिनम्‌ । 
सीताया जनक पृष्टः कुशलं जनसंसदि ॥। 


1 
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प ऊचे वक्ष हैँ वे अपने लाजा - लावा सदृश सफेद पुष्पों 
को श्रशोक के पुष्प गुच्छं पर वर्षा करते ह ~ विखेरते ह। 
से देख कर मुभे हमारे विवाह कालमेंकी गई धानक 
लावा को वर्षाकास्मरणहो आताह। इस प्रकार ये वृक्ष 
हमारे परिणय का स्मरण दिलाते हँ । ` पुराणों महाकान्यों 
तथा सन्तवाशियो में जो भगवान्‌ के विप्रलम्म श्ुंगार रसं 
का वणन हओ है उसक्रा मूल खोत किष्किन्धा काण्ड ही है। 

श्रो लक्ष्मण कुमार सहित श्रोराघवेन्द्र कादूरसेही 
दशन कर श्रीसुप्रीवजौ भयभीत हो गये। वे घबड़ाकर 
प्रपने मत्रियों से बोले किये दोनों श्रवश्य बालि के भेजे 
हुये ह । श्रो हनुमान्‌ जीने सुग्रीव से कहा अपकरो व्यथं 
भय दहो रहा है। यह पर बालिके भय कीसंभावना भी 
नहीं है । सुग्रीव जी बोले हनुमानजी ! प्राजानुबाहु, कमलदल 
के समान विशाल नेत्र वलि घनुबाणा धारण क्ये हुये 
देवप््रोके समान इनदोनोंकोदेख कर किस को भय 
उत्पन्न नहीं होगा। श्राप श्रपना भ्रकृत वेश बना कर उनके 
समीप जयं तथा चैष्टाप्रों से एवं वार्तालाप से उनका भेद 
ले आवें । श्राप मेरोभ्रोर मुख कर खड़े हो जायें जिससे 
वातलिपि के समय हम श्रापके मुख कौ भ्राकरति का पता 


----____________्‌्‌्‌__्‌्‌ ~] ब {ब्‌ {~~ ब्‌ ब्‌ बब ~~~ 


1. “रक्ताशोक ज्वलति सविधे लाजवर्षाभिरामेः, 
पुष्यौ घस्त्वत्परिणयदशां व्यरज्जयन्तः करञ्जाः ॥'' 
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लगाते रहगे । सुग्रोव के वचनो काश्रवण कर श्रौहुनुमानृजौ 
दोनों राजकुमारो के समीप चले गये इस प्रसण मे आचा 
के द्वारा जौव भगवान्‌ के सम्मुख हो सक्ता है इसका संकेत । 
है । सुग्रोव जो प्राचायं प्रवर श्रौहुनुमान्‌ जीकीश्रोर मुख ॥ 
कर खड़ हैँ तथा श्रोहनुमान्‌जी प्रमुकौ रोर मूल करके § 
खड रहै । जोवकोप्रमू सम्मृख करने का प्राचाये का यही 
प्रयत्न दै क्योक्रि जौक्तो प्राचायं को ही जानतादहै। 
आचायं जीव को ्रषनी प्रनोर से प्रभु के सम्मुख कर 
रहै हं। प्रमु के समोप जाते समय श्रीहनुमान्‌जौ ने 
ध्रपने वास्तविक ल्प को छिपा लिया तथा उन्होने 
ब्रह्मचारी का वेण धारण कर लिया हनुमान्‌ जी 
श्रोराम जी एवं लक्ष्मण जी के समीप गये । हनुमान्‌ 
जो प्रभु के दशन करते ही कृतकृत्य हो श्रानंदर्शिधु 
मे अ्रवगाहुन करने लगे लौकिक लोला में प्रभ कै 3 
साथ भक्तं शिरोमणि का यह प्रथम इष्ट दशंन है । श्रीहनुमान्‌ 4 
जी ने श्रीराघवेन्द्र से पचा कि श्राप दोनों राजि एवं दैव- 
ताश्रों के समान तपस्वी एवं कठोर व्रतघारी प्रतीत हो रहै ॥ 
है । धेयं सम्पन्न सुवण को कान्ति के समान चीर धारण 4 
कयि हुये कौन दह? महषिनेश्रोरामजीको चन््रमाकी 
कन्तिके समान सुंदर कहा दै । ` श्याम विग्रह में बाहरसे ` 
` प जन्दकन्ताननं' राममतीव प्रियदर्शनम्‌ । ` प्रियदशंनम्‌ । 
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गोर प्रकाण है । वृषभ को भांति भाल चलने वाते तेजः 
सम्पन्न प्राप दोनो कौन ? प्रापक लम्बी भुजाय हाथी 
को संडे के समान चडहाव-उतार युक्त ह। अप दीनौ कै 
भौविग्रहुकी प्रभासे ये पर्वत प्रकाशित हो रहा है । दिष्य 
धाम में विहार करने वाले श्राप वन में क्यों विहार कर रह 
ह ? समस्त राजलक्षणोौं से युक्त प्रापके लिये राजभोग ही 
उचित था वनवास तहं । प्रापक नेत्र कमलके समान है 
धराप वोर हैं तथा जटाजूट धारण श्रिये हुये हैँ । भाप दोनों 
को *मुलाकृति एक दषरे से मिलतो-जुलती है । मुभको तो 
एसा जान पडता कि चन्द्रमा तथा सूय श्रपनी इच्छासे 
इत धरा धाम पर उतर श्राये ह । भापको भुजाय विशाल 
तथा गोल परिव के समानँ । ये भुजाय समस्त भूषणं 
के धारण करने योग्य हैँ फिर श्रापने उत्तम भूषणो से इन 
भजाओं को विभूषित क्यो नहीं छया ? लोक मे भूषणो 
सं लोगों को भुजायें भूषित होती हु क्रिन्तु भगवान की 
भृजायं भषणो को विभरषित्त करने वाली हैँ । श्रीविग्रह को 
ग्राभरणांकाभी आभरण कहा गयाहै। इस प्रकार इन 
मुजाश्रौ में भूषणो को धारण केर इनको क्यो नहीं कृतां 
क्रिया? श्रथवा लोगोके दुष्टिदोषको दूर करने के लिये 
इन भुजान को भरषणां से क्यो नहीं भ्राच्छादित करिया? 
प्रथवा भूषणं से श्राच्छादित सौन्दयं ही हम लोगोंको 
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बश करने मे समथं था फिर निरावरण सौन्दयं का प्रदशेन 
आपने क्यो किमा ? श्रथवा भूषण रहति इन भुजाभ्रोंसे 
किस शत्रु का समूल नाश करने का संकल्प कर लियाहै। 
दस प्रकार दिव्य साकेतं धाम में विराजमान पाषदों को 
खोड कर चारस्पोंमेंश्रवतारलेनेका क्या प्रयोजन है? . 

मानसमेभीश्री हनुमानजी नेप्रभुसं इसी प्रकार 
पुछा है- श्याम गौर प्राप दोनों कोन हँ { “को तुम्ह स्यामल | 
गौर सरोरा। छत्री रूप फिरहु बन बीरा। कठिन भूमि 
कोमल पद गामो । कवन हेतु बिचरहु बन स्वामी ॥ मृदुल 
मनोहर सुन्दर गाता। सहत दुसहु बन आतप बाता ॥ 
की तुम्ह॒ तोनि देव महु कोऊ। नर नारायन को तुम्हू 
दोऊ ।।'' वाल्मीकि रामायणमेंश्री हनुमानजी ने सोलह 
श्लोकों से प्रभु का परिचय पृच्छा जब उत्तर नहीं मिला 
तब प्रभु से बोले कि “मै आपसे इस प्रकार वार्तालाप कर 
रहा हूं अपि मेरे प्रएन का उत्तर नहीं दे रहै इसका क्या 
कारण है? ` 

श्री राघवेन्द्र ने कहा हनुमानजी भ्रापकी मघुर वाणी 
श्रवण करने हेतु मने प्रापके प्रश्नो का उत्तर नहींदिया 
यदि ओ उत्तरदे देता तो आपको वाणी का श्रवण नही. 4 
होता । तत्पश्चात्‌ श्री हनुमान्‌नो ने कहा कि नै वानरोने ` 


21 ~ 


1. एवं मां परिभाषन्तं कस्माद नाभिभाषथ । 


( १३१ ) 


मुख्य हनुमान्‌ नामक वानर हुं तथा वानरराज सुग्रीव द्वारा 
भेजा हुआ श्रापके सम्मुख प्राया हं । सुग्रीव भाप दोनो 
से मित्रता करना चाहते हँ । मुभको भ्राप पवन कापृत्र 
तथा सुग्रोव का मंत्री समभिये। सूग्रोव की प्रसन्नता कै 
लिये मैने भिक्षुक कारूप धारण कियाद मँ ऋष्यमूक 
पवेतसे यहां भ्राया हूं। इसप्रकार वार्तालाप करश्री 
हनुमान्‌ जी मौन हो गये पुन: कुछ नहीं बोले । श्रव प्रमु 
की मधुर वाणी श्रवण हतु हो श्रीहनुमान्‌जी मौन हो गये । 
तब श्रोराघवेन्द्र प्रसन्न होकर श्री लक्ष्मणजी से बोले - 
लक्ष्मणा ! ये सुग्रीव के मंत्री ह । वाक्यविशारद कपिश्रेष्ठ 
से तुम मधुर वाणी मेँ प्रीति पूवक वार्तालाप करो । उन्होने 
जिस प्रकार मुभसे वार्तालाप क्रिया है वेसा ऋग्वेद यजुर्वेद 
तथा सामवेद के ज्ञान के विना कोई नहीं कर सकता है । ` 
श्रो गोविन्दराज कहते हैँ श्राचयं के बिना जोवोंका 
उद्धार संभव नहीं है श्रतः इस श्लोक से प्राचायं की प्राप्ति 
का वर्णेन महषि करते है । श्राचायं का लक्षण शस्त्रो मे इस 
प्रकार किया गया है ~ आचयेंको वेदों के ज्ञान से सम्पच्च 
भगवान्‌ का भक्त तथा मत्सर भ्रादि दोषों से रहित होना 


चाह्यि । मंत्र काज्ञाता, मत्र का श्रनुष्ठान करने वाला, 


1. नान्‌ग्वेदविनीतस्य नायजुर्वेदधारिणः । 
नासामवेदविदुषः शव्यमेवं प्रभाषितुम्‌ ॥ 


( १६३४ ) 


मंत्राथं का ज्ञान प्रदान करने वार्ला.तथां पवित्र होना 
चाहिये । गुरुभक्ति से युक्त विशेष रूप से पुराणो काज्ञाता 
हो । इन लक्षणो से सम्पन्न श्राचाये गुर कहे जति हैँ । ` 

क्रग्वेद कै प्रति वणं मेंस्वर अधिकं श्रत: मन को 
एकाग्र कर सावधान होकर उसका उच्चारण करताही 
ऋग्वेद मे निष्णात होनादै। एक एकं अ्रनुवाक्‌ मे दूसरे 
धरनुवाकों के वाक्य साद्य को बचाते हुये यजुवंद का उच्वा- 
रण करना पाण्डित्य का परिचायक्‌ है । ऊह एवं रहस्य 
प्रादि तात्पर्योँ से युक्तं एवं विशेष भायन शली के कारण 
सामवेद का! ज्ञान कठिनि होता है किन्तु श्री हनुमान्‌ जी इनं 
सभी वेदों कै महान्‌ ज्ञाता है अतः उनको सभी में निष्णात 
कहा गया । भ्रथवेवेद का पृथक्‌ स्वाध्याय नहीं होता है भ्रतः 
उसका पृथक्‌ नाम नहीं लिया गया किन्तु इन वेदोंमें 
घ्रथतेवेद का भी श्रन्त्भावि है) 

मानुषौ देव रूपिणो" श्रौ हनुमान्‌ जो ने प्रभुसे कहा कति 
मनुष्यके शूप मे श्राप दोनों देवताहै-इस पद से ्वतार रहस्य 


का उद्घाटन किया गयाहै वेद कहता है भगवान्‌ भ्रजन्मा होते 
1. श्राचार्यौ वेदसम्पन्नौ विष्णुभक्तो विमत्सरा । 
मन्त्रज्ञो मन्त्रभक्तश्च सदा मन्त्राथेदः शुचिः ॥ 
गुरभक्तिसमायुक्तः पुराणज्ञो विशेषतः । ` 
एवं लक्षणसम्पन्नो गुरुरित्यभिधीयते ॥ 


( १३५) 


हुए भी अनेक भ्रवतार धारणा करते हँ भजायमानो बहुधा 
विजायते" यजुरेद के ज्ञान के विना कोई प्रवतार रहुष्यका 
स प्रकारका विवेचन नहीं कर सेकता है । ुवर्णाभौ पद्य 
पत्रेक्षणोौ' आदि शलोको में श्री हनुमान्‌जोनेप्रभुसे कहा 
दे ऊ सुवणं वणे एवं कमल के सपान नेत्र वाले अप दोनीौं 
यहां किसलिये विचरण कर रहे? छान्दोग्य उपनिषद्‌ में 
कहा गथा दहै कि सूथंके भीतर एक दिव्य रूप सम्पन्न 
पूरुष का दशन हो रहाहै उपसत पुरुषके कमल के समान 
विशाल नैत्रहैं। इस प्रकार भगवान्‌ के दिव्य मंगलमय 
विग्रह का स्पष्ट बणेन है।' 

सामवेद के ज्ञान के बिना इस प्रकार प्रभु के दिव्य 
स्प का ज्ञान ध्रसम्भव है श्रतः श्रोहुनुमान्‌ जोक सभी 
वेदो मँ निष्णात होना कहा गया है । श्रीराघवेश्द्र श्रोलक्ष्मण 
कुमारसे कहते हं कि भ्रवश्य इन्होने समस्त व्याकरण 
शास्त्रों का सम्यक्‌ अध्ययन कियाहै क्योकि बहुत देर त 
वार्तालाप करने पर भी इनके मुख से एक भी भ्रशुढ शब्द 
उच्चारण नहीं हभा । ° 


| 


1. “एष अन्तरादित्ये हिरण्मयः पुरुषो दश्यते हिरण्यष्मश्रुः हिरण्यकेशः 
तस्य॒ यथा कप्यासं पुण्डरीकमेवमक्षिणी आप्रणखात्‌ सवं एव सुवर्ण" 
2. नूनं व्याकरणं छृत्स्नमनेन बहुधा श्रुतम्‌ । 
वहुव्याह्‌रतानेन न किचिदपशब्दितम्‌ ॥ 


` "जा ङ 
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पि, । 


(१६९ ) 


कैवल वेदों का हौ अध्ययन इन्होने नहीं किया प्रत्यत ` 
ध्याकरण प्रादि वेदांगोंका भो भलौर्भाति श्रध्यमन क्िथाहै . 
उत्तरकाण्ड मे इनको नवो व्याकरणो का ज्ञाता कहा गयां ॥ 
है । इनके भाषण में प्रकृति, प्रत्यय, समास, सन्धि श्रादि । 
किसी विषय का अभावनहींहै। श्री हनुमान्‌ जी ने संस्कृत 
भाषामेंदही प्रभुसे वार्तालाप किया था। 

उत्तरकाण्ड में महषि ने हनुमान्‌ जी के विशद चरित्र 
का वणेन करते हुए कहा है - पराक्रम उत्साह, बुद्धि, 
प्रताप, सौशील्य, वाणो मे माधुयं, गाम्भीयं, चातु, वीरता, 
धेये श्रादि गुणों में हनुमानजी के समान कौन हौ सकता 
है? जबश्री हनुमान्‌जी व्याकरण शस्त्रे पठनेके लिये 
सूयं भगवान्‌ के समीप गये तब उन्हौने सूयं की ्रोर मुल । 
कर पीठ के बल से उदयाचल से भ्रस्ताचल तक चलते हुए 
व्याकरण जसे महान्‌ ग्रन्थ का स्वाध्याय किया । वास्तव 
भरश्ची हनुमानजी को महिमा अप्रेमय तथा अतुलनीय है । 

श्री भिथिलेशराजनन्दिनीजी ने भी इनके भाषणों की 
प्रशंसा कीहै तथा इन्दं बुद्धिकेप्राठ भ्रंगोंसे यक्त कहा 4 
है । शुश्रूषा, श्रवण, ग्रहण, धारण, उह, म्रपोह्‌ भथ का ज्ञान ॥ 
तथा तत्वका ज्ञानये बुद्धिके आन्प्रंगदहँ श्री हनुमानजी | 
न श्राटों श्रंगांसे यृक्तरं। श्री किशोरीजीने कहा है किं | ॥ 
भाप वायु देवता के परम धामिक पुत्र, प्रशंसा के योग्य ह 3 


[^ ` 


४, 


( १२७) 


बेल, वीयं, शास्त्र ज्ञान, सत्व, विक्रम, दाष्ट्य, तेज, क्षमा, 
प्रभाव, धय, विनय, दथा आदि प्रनत गुण आपमे एक साथ 
विद्यमान हँ। इस प्रकार नतानृग्वेद' इस श्लोक से श्रौ 
हनुमान्‌ जो को समस्त वेदों काज्ञाता कहा गया है । अब 
प्रागे के चार श्लोकों से उनके शिक्षा ज्ञान की विशेषता 
बतलाते ह । श्रौ राघवेन्द्र कहते हँ - लक्ष्मणकुमार । वार्ता 
लाप के समय इनके मुख, नेत्र, ललाट, भौ तथा शरोर के 
किसी भी श्रवयव मे कोई भी विकार उत्पन्न नहीं हुआ । 
लोक मे प्रायः देखा जाताहै क्रि वार्तालाप के समय कु 
लोगो के मुख नेत्र प्रादिभ्रंगो ने विकृति श्रा जाती है किन्तु 
क्ष्म दृष्टि से देखने पर भी इनमे कोई विङृति नहीं देखने 
को मिली ~ 'न संविदितः' का यहो तात्पयं है । 


शिक्षाशास्रमे कहा गया है कि गान करके, शीघ्रता 
से, शिर को हिलाकर, स्वयं लिखकर पाठ करने वाले, अर्थ 
ज्ञान के विना पाठकरने वलि, धीरे धौरे पाठ करने वाले 
ये छः प्रकार के पाठ करने वाले प्रधम कहै ग्येहैं।*जो 
पाठ करते समय शरीर के किसी श्रवयव को नहीं हिलाते 
हं तथा जसे तेल से पूणं पात्र को स्थिर होकर उठाया जाता 
है उसी प्रकार प्रत्येक प्रक्षरों को समाहित होकर उच्चारण 


1. गोती शीघ्री शिरः कम्पी तथा लिखितपारकः । 
अनथंज्ञोऽत्पकण्टष्च षडेते पारकाधमाः + 


शव्किच 0 9 == ` 


करते है वे उत्तम पाठक हैँ । ` हस प्रकार श्री मारतनन्दने 
की उच्चारण शक्ति कहो गई भ्रव उनको वाक्‌ चतुराईका 

वणैन करते हैँ । इन्होने श्रपने कथन को इतना विस्तृत नहीं 

किया कि जिससे श्रोताश्रों को भ्ररुचि होने लगे, साथदही 

इतना संक्षेप भी नहीं किया जिससे उसका भाव सममनेमें + 
भ्रम उत्पत्च हो, बिलम्बसे वार्तालापं करने पर श्रषनी 
अशक्ति प्रकट होती है तथा शीघ्र उच्चारण करनेप्र 
दूसरों को ठीक शौक बोध नहीं होता है । अपने वक्तव्य । 
को व्यक्त करते समय इन्होनेन तो शीघ्रताकीभओौरनतो 
विलम्ब ही किया । इनके वचन हृदयस्थ एवं कण्ठत 
है, भ्र्थात्‌ इनकी वाणी में हृदय कण्ठ दोनोंका मधुर 
संयोग है । जिस श्रक्षर का जहाँ से उच्चारण होना चाहिये 
उसको वहीं से उच्चारण किया, इनका स्वर भी मध्यम 


7. 
५ 


वाणी है। शंकित, भीत, जिह्वा को धिसकर, अव्यक्त, 
नासिका से, काकस्वर से, ऊचे स्वरसे मस्तकपरस्वरको च 
ग्रारुद्‌ कर, वर्णो के स्थानी से रहित, स्वरहीन, रसहीन, एक 4 


८. 
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( १३८ 


शिक्षा शास्व में कहे गये चौदह दोषों से रहितं इनकी 


न शिरः कम्पयेद्‌ गात्रं भ्रुवौ चाप्यक्षिणी तथा । ह 
तं लपूर्ण॑मिवातमानं तत्तद्‌ वणे प्रयोजयेत्‌ ॥ ८९ 
अविस्तरमसन्दिग्धमविलस्बितमहुतम्‌ । 

उरः स्थं कण्ठगं वाक्यं वतते मध्यमे स्वरे ॥ 


( १३६ ) 


वाक्य से दूसरे स्वेथा पृथक्‌, विषम श्रक्षर, [जैसे राजा का 
पुत्र, देवदत्त कौ पुस्तकये दो विषम वाक्य हैँ किन्तु कोई 
भूल से राजा के पुत्र देवदत्त पदे तो भनथं होगा यदी 
विषम दोष है ।| व्याकुलता फ साथ, तालुसे भिन्न पे 


चोदह पाठ के दोष शिक्षा शास्त्र मे कहै गये है - 
'पाट्दोषाश्चतुदंशः । 


प्रभु श्रो लक्ष्मण कूमारसे कहते है ~ इनकी वाणी 
व्याकरण से शुद्ध है वर्णो के क्रमों से युक्त एवं व्यक्त अक्षरो 
से युक्तहै। मन्ददहैन तीव्र, जो बातें कहतेरहैवे श्रत्यंत 
मधुर एवं समस्त गुणो से युक्त होती हं । ` हृदय, कण्ठ 
तथा सिर इन तीन स्थानों से निकली हृदं इनको अद्भुत 
बाणी हाथ में तलबार लिये मारने कै लिये उद्यत शत्रु के 
कठोर हूदय को भी पिघला देगी । श्रतः इनङो वाणी श्रवण 
कर किस सहृदय का चित्त संतुष्ट नहीं होगा । ` इस श्लोक 
मे श्रीहनुमान्‌ जो की वाणी की मधुरिमा कही गई 
(व्रस्थानव्यञ्जनस्थया' यहाँ तीन स्थानों से व्यक्त वाणी का 
तात्पर्यं उदात्त, अनुदात्त स्वरित्‌ से है । शिक्षामे कहा गया 
है अनुदात्त का उच्चारण हृदय से हीता हे उदात्त स्वर्‌ का 


1. संस्कार क्रमसम्पन्नामहूतामविलम्विताम्‌ । 
उच्चारयति कल्याणीं वाचं हूदयहारणीम्‌ ॥ 

2. अनया चित्रया वाचा त्निस्थानग्यज्जनस्थया । 
कस्य नाराध्यते चित्तमूद्यतासेररेरपि ॥ 
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सिरसे तथा स्वरित्‌ का कंटपूलसे होता है । हाय मे तलवार 
लेकर मारने को उद्यत शन्रूके कठोर हृदय को भौ दे्ी 
वाणी पिघला देगो इस कथन का तात्य यह है कि अत्यन्त 
रर हृदय वाले व्यक्तिके हृदय को भी श्रीहनुमानजी की 
वारी पिघलाने मे जब समथ है तब सहूदयां को संतुष्ट 
कर दे इसमे क्या प्राश्चयंदहै | 
श्रो गोविन्दराज कहते हैँ ~ श्रो राघवेन्द्र एवं लक्ष्मण 
कमार के साथश्री हनुमान्‌ जी का वातालाप संस्कृत भाषा 
मेहीहभ्राथा। श्री हनुमान्‌ जो के बुद्धिचातुयं कौ प्रशा 
प्रमु ने इसलिये की कि हनुमान्‌ जीने प्रकट रूपसेतो भ्रमु 
के दिव्य स्वरूप एवं सौन्दये, माधुयं, शौ, धेयं, चातुयं श्रादि 
कल्याणमय गरखगणो कौही प्रशंसाको है जन्तु गुप्तरूप 
से उन्होने प्रभु के कूल, गोत्र, नाम राज्यपरित्याग के कारण 
भी पच लिये ह, यही उनका बुद्धिचातु्यं है । प्रभु कहते हं 
कि एसे गुणवान्‌ दूत जिस राजा के पास हों उनके समस्त ॥ 
कार्यं श्रवश्य सिद्ध हो जति हं । 3 
प्रमु कीभ्राज्ञा के श्रीलक्ष्षण कुमार श्रीहुनुमानजी से. उ 
वार्तालाप करने लगे ~ विदन्‌ ! हम लोगों को श्रीसुग्रीव 
जी के समस्त गण विदित ह हम उन्हीं का अन्वेषण कर. 
रहे ह । कबन्ध ने श्रीसुग्रोव जी को भूरि-भूरि प्रशंसा कीहै 


1 
1, अनेन हनु मदादिभिः रामादीनां संस्कृत भाषयैव व्यवहार इति गम्यते 
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तथा उनका पूणं परिचय दिथां है उसने यह भ कहा है करि 
ग्रीव श्रौ सोताजीके श्रन्वेषणा भै सहायता करेगा । वह्‌ 
राक्षसो के समस्त स्थानोंको भलीर्भाति जानता है, एक 
* स्थान एसा नहीं जिसको वह्‌ नहीं जानताहो। बालि 
के भय से भयभीत सुग्रीव जो ने समस्त लोकों म श्रमण 
किया है यह्‌ बात रामायण में स्पष्टटहै इसीलिये श्रीप्ीता 
जौ के प्रन्वेषण के लिये वानरो को भेजते समय एक-एक 
स्थान का परिचय दिया है । इस प्रकार कवन्धते श्रीसुग्रीव 
जो पर प्रभु कृषा की प्रार्थना को, श्रीशबरीजी ने भी सुग्रीव 
जो का परिचय दिया था। | 

जो लोग श्राचायं निष्ठासे सम्पन्न हैँ उनका कायं 
ध्राचायं के वचेनांपतेही प्रभु करते हैँ । प्राचां के श्राधित 
जोव को प्रभुसे कुखु कहना नहीं पडता उनकी श्रोरसे 
स्वयं आचाय प्रभुसे प्राना करतेर्है क्योकि सुग्रोवजोने 
प्रमु के सम्मख श्राकर कुंभो निवेदन नहीं किया। श्रौ 
हनुमान जी के वचनां पर्‌ विश्वास कर प्रभुने सुग्रोव पर 
कृपा की । मानस्मेभीश्रौ हनुमान नौ नेप्रमु सेकहाहे 
प्रम हस पर्वत पर आपका दास सुग्रोव रहता है उससे श्राप 
मिद्रता करे तथा एसे श्रमय प्रदान करं ~ नाथ सेल पर 
कपिपति रह । सो सुग्रोव दास तव ्रहुई ॥ तेहि सन नाथ 
मयत्री कीजै । दीन जानि तेहि श्रभय करोजं॥ 
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परम्‌ ने मान लिथाकि सुभ्रीवमेरा दासटहै यद्यपि सुग्रीव 
प्रभो प्रभ से शंकित है । उन्होने हनुमानजी से कहादहै कि 
ये दोनों वोर बालिके द्वारा भेजे गथेरहै। श्राप जाकर 
पता लगावैं यदिये बातसत्यहोतो मे इस पर्वत को छोड 
कर श्रन्यत्र भाग जाड । सुम्रीव जी कोप्रभु के दशंन के 
परचात्‌ भी प्रभ पर पूणं विश्वास नहीं हुमा । दुन्दुभी 
प्रस्थ प्रक्षेपण तालवेधन आदि श्रसाघारण पराक्रम श्रादि 
का दशेन कर ही प्रभु परर उनको विश्वास हुश्रा किन्तु यह्‌ 
श्री सुप्रीवजी का बाह्य स्वरूप है जो उन्होने भ्रपने चरित्र 
के द्वारा प्रकट कियाहै। वहु हम सभी श्रपराधी जीवोंके 
र्गणों का संकेत मत्र है । अपराधो जीव भी प्राचार्य की 
करुपा से भगवान्‌ का प्रिय बन सकता दहै । 


आचार्यं क द्वारा निवेदित जीव प्रमाद वश भविष्यं 
प्रपराध भी करे तो प्रभु उसके श्रपराधोंकी श्रोर भूल 
करके भी नहीं देखते । इसी बात की पुष्टि मानसमेकी 
गदं टे कि जिस अपराध के कारण श्रीराघवेन्द्रने व्याध की 
मति छल से बालिका वध किया वही श्रपराध बाद सें 
सुग्रीवने किया । श्रीविभोषशनजी काभी आचरण संदिग्ध ` 
रहा किन्तु श्रौरामजोने स्वप्नमें भी इन आश्रित भक्तोके ` 
दोषों को प्रोर ध्यान नहीं दिया - जेहि भ्रव बधेड व्याध ` 
जिमि बालो । सोद युकंठ पुनि किर्हू कूचालो ।॥ सोद 


५ 
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करतूति विभीषन केरी । स्वपनेहुसोन राम दहिय हैरी ॥ 
प्रभु ने यह दिषला दिया फ किंसौ जोव को यदि श्राचार्थ 
स्वीकारकरनेताहै तो हे कोई श्रापत्ति नही होगी । चाह 
जोव विश्वासं करे या नहीं । चाहे जोवमेरी कितनी भी 
परोक्षा ले कितना हो उपहास करे हम जीवकी श्रोर तो 
देखते नहीं हम तो प्राचायं कौ ओरहो देखते हं । श्राचा्यं 
ने कह दिया फर भ्रमु जीव कृपा के योग्यहौ बस हम 
करुपा की वर्षा करने लग जति ह। मेरो कृपा के समक्ष 
जीव के दोष की क्या गणना है ? सुग्रीव जो की शरणागति 
मे श्रोहनुमान जो कीङपाहो मुख्य कारण बनी। श्री 
हनुमान जो कै श्राध्रित हने के कारण ही कबन्ध ने इनको 
प्रशंसा को । साधन हीन स्री पर जो प्रभ करी श्रहैतुकी 
कृपा हुई इस चरत्रिकाश्रवणश्री हनुमानजी श्रमी तक 
कर रहे हुं । इसी चरित्रके श्रवण हेतु प्रभु के साथ परधाम 


न जाकर कथाश्रवण कावरदान मागाहै। श्री सुग्रीवं 


जी असाधु जीवन को भाँकी प्रस्तुत करते है तो श्रीविभीषण 


जो साधु जीवन की पावन गाथा प्रस्तुत करते हैँ । कृषा 
 . करतेके लिये स्वयं पधारने वालि प्रभु को देख करके सुग्रीवं 
पर्वत छोड कर भागना चाहते हं किन्तु श्रीविभीषण जीं 


शत्र भ्राता होकर भी महा विश्वासपूर्वेक लं छोडकर ` 
प्रभ के समीपश्रातिहं। श्रीहनुमान जी कौ सहायताके 
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बाद भी सु्रीवजी को प्रभ पर विश्वास नही होता किन्तु 
विभीषरा जी एसे शरणागत है जो वानरो के बिरोध 
को चिन्तान करके प्रकाश मागे से भगवान्‌ के सामने 
खड वे वानरोसे कह रहेहैकि आप लोग व्यथंमे 
हस पर रुष्ट ह । आप लोगो को प्रभु के स्वभाव का भली- 
माति ज्ञान नहीं दहै । वास्तवमे प्रभु मेरे उपर कृपां करते 
के लिये हौ वन को श्रोर पधारेहुं। सानसमे प्रभु ने स्पष्ट 
कहा है- विभीषण जी ! श्राप सरीखे सन्तोके लियेहीमें 
भ्रवतार धारण करता ह भ्रत्य प्रयोजन नहीं है- 
"तुम्ह्‌ सारिखे संत प्रिय मोरे । धरडं देह्‌ नाह भ्रान तिहरे ॥ 
अवतार का मुख्य प्रयोजन साधु परित्राण है राक्षस विनाश 
तथा धमं की रक्षा भ्रादि गौण प्रयोजन हैं । 

भागवत, रामायण, गोता श्रादि समस्त शास्वोंमे इस 
विषय का विस्तृत प्रतिपादनहै। जब श्रीहुनुमानजी ने 
श्रीलक्ष्मण जी के सुखसेसुना किसुम्रीवजी का भ्रन्वेषण्‌ 
करते हुये प्रमु यहां पधार है तब उन्हे विश्वास होगया > 


कि श्रव बालि पर विजय निश्चित होगी । श्रौ राषवेन्धके ¶ 


साथ श्री सुग्रीव की मित्रता कराने का संकल्प उन्होने उसी क 
समय कर लिया था । स्कन्द पुराणम इससगं की फल 4 
श्रुति दस प्रकार कही गयी है- मारुति प्रेषण ्रवणसे ६ 
सद्गुरु की प्राप्ति होती है । श्रीराम मारुति संवाद के श्रवण च 
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से राज्य को भो प्राप्ति होती है।" मानस भ श्रोराम 
चरित की सूची मे मारुति मिलन प्रसंग का स्वतंत्र विवेचन 
हे ~ प्रभ नारद संवाद कहि मारुति मिलन प्रसंग । पूनि 
सुग्रीव भिताई बालि प्रान कर्भंग॥ मानस मेँ प्रभते 
हनुमान जी को गले लगा लिया तथा उनसे कहा फ राप 
सुभ श्रो लक्ष्मणा जीसे भी प्रधि प्रिय हैँ। शरणागति 
का सदेश्रेष्ठ उदाहरण इस प्रसंगमे एक चौपाई से किया 
गया है वहु प्रत्यन्त गम्भीर है। हनुमान्‌ जो कहते है - 
प्रभो | मै शपथ पूवक कहता हूं करि श्रापक्े भजन का 
उपाय मं नहीं जानता । श्रोहनुमान्‌ जौ रात दिन प्रभु का 
भजन करते हँ किन्तु साधन समभ कर' भजन नहीं करते ₹। 
प्रभु को प्रसन्नता के लिये तथा अपना केकये सममः कर 
भजन करते हँ । साधन-पाध्य दोनों शरणागत के लिये 
भगवान्‌ ही होते हु । शरणागति की गुप्तं विद्या कीभ्रोर 
यहाँ मधुर संकेत है । | 

श्रीमद्वाल्मीकि रामायण के तात्पयं का निणेय करते 


समय मारंति मिलन तथा सुग्रीव मित्रता का प्रत्यन्त महु्ब- 


पूणं स्थान है । प्रमु ने सुग्रीवे जी से मित्रता कौ, श्रोलक्ष्मण 


कुमार ने विस्तार पूर्वक श्रौ राघवेन्द्रके चरित्र का वणेन 


1: मारतिप्रेषणं श्रुत्वा सद्गुरु लभते नरः । 
राममाहूतिसम्बादं श्रवणाद्‌ राज्यमाप्नुयात्‌ ॥ 


व ककाााााताकाण्काककाकक तु 


"ण व्क क = ` [क कि प क 0 ` ` "क क का ` चन्न ऋऋ. ` 
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किया । हनुमान्‌ जी ने जव लक्ष्मण कुमार से पृछा किप्रमू 
के साथ श्रापका क्या सम्बन्ध है ? तव श्रीलक्ष्मणजी बोले 
श्री राघवेन्द्र श्रपनी ओर से मूको श्रषना लघु भ्राता मानते । 
हे। मेरा नाम लक्ष्मण है क्रिन्तु कृतज्ञ एवं बहृज्ञ श्रौ राघवेन्ध 
के सौशील्य वात्वल्य श्रादि गुणों से आकृष्ट होकर मँ इनका ¶ 
दास बना हृभ्रा हूं । ` यद्यपि श्रीलक्ष्मण कुमार दिव्य लक्षणों 
के धाम हं । कैकयंलक्ष्मी सम्पन्न होने के कारण ही गुरु 
वशिष्ठ ते इनक्रा नाम लक्ष्मण रखा है। एेश्वयं पक्षमेये 
स्वयं भगवान्‌ शेष हँ फिर भी कहते हैँ किरम प्रभु क गणो 
पे भ्रासक्त होकर इनका दास बना हृश्राहूं। प्रभु कृतज्ञ हं - 
किसो प्रकार किसी जोवसे थोडा भी उपकार दहो जाये तो 
उसका स्मरण करते ही रहते है किन्तु सकडों श्रपराधों 
का स्मरण नहीं रहता । जीव भूलसेमभी प्रभुकानामने 
लेता है, उनको नमस्कार करलेतारहै, मन्दिर की परिक्रमा 
साधु सेवाश्रादि कर लेता है उनो भक्त जान करप्रमु, | 
सदा स्मरण करते रहते हँ । स्वामी श्रीयुगलानन्यशरण जी 
महाराज ने श्रीरघुवरगुण दपैण' ग्रन्थ मे प्रभु के कृतज्ञता 4 
गुण का वणेन करते. हुये कहा है कि - श्रपने स्नेहियोंके 
कृतः श्र्थात्‌ सुकृत को विशेष स्प से जान कर उनको 
ग्रगीकार करना ही कृतज्ञता गुण का लक्षण है । ठेसी 


1. श्रहमस्यावरो भ्राता गुणंदस्यिश्ुपागतः । 
कृतज्ञस्य बहुज्ञस्य लक्ष्मणो नाम नामतः ॥ 


+ 
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छृतज्ता केवल श्रीकोशलेन्द्र कृमारं मँ ही स्पष्ट शू्पसे 
भलक्तो हे भोरोमेतौ कहीं कणा मात्र श्रीराघवेन्द्र प्रपादसे 
हो प्राप्त है। सुषमायन श्रीमद्रामायण में यह्‌ गुण श्रीशवरी, 
जटायु, कोलभिल्ल प्रादि प्रसंगो मे भलोर्भाति प्रसिद्ध है । 
सवेगुण रूपोक्षीरमें भो कृतज्ञता गुण सुधा सम मधुर 
हे । कृतज्ञता के बिना स्वेज्ञता में स्वाद नहीं है । केवल 
सरकार के कृतज्ञतासे ही जोवमात्र का उद्धार होता टै 
पर्यया महाकल्पान्त मे भौ उद्धार दुष्कर है । यह्‌ विचारने 
को बात है कि जितना कृत सुकृत सत्ययुग कालोंसे होता 
था उतना त्रेता में नहीं, वेता में जितना हृश्रा करता था, 
उतना परमे नहीं श्रौर द्वापर के समान सुकृत कलि में 
नही होता है इसी प्रकार जो सुकृत ब्रह्मादिकों से होता है. 
वहं महामुनयो से नहीं, परन्तु श्रीजानकीविहारीजी को 
खोटे बड़ वे सवं युकृत ज्ञात होते रहते हँ । इसमे केवल 
छृतज्ञता गुण ही कारण है दुसरा नहीं । श्रीरघुनन्दन श्रपनी ` 
कृपालुता तथा कृतज्ञता विचार कर बड़ों की श्रपक्षा लघु- 


जनों पर श्रधिक स्नेह करते है । | 
सत्ययुग श्रादि में दुष्प्राप्यं पद कृपालुजो कलि मेँ भ्रनायास 
देते हे श्रौर सकृत्‌ एक बार जो शरण मे आये उनके तिलभर 
प्रथवा नाममात्रके गुणकोभो सहृख सुमेर सम गुरु जान 
करश्रो राजोवनयन जो परम पद देते है। यदि सरकारमें 
कृतज्ञता नहीं होती, तो कलियुग के जोव स्वप्नमे भी 


1 1 कात क भक्‌ 
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कृताथ नहीं होते । दास के श्रसंख्य श्रवगूर्णौ को सरक्रार 
स्मरण नहीं करते हँ एेषा अद्भूत स्वभाव करटा क्रि्षी 
पाया जातादहि। श्रीरघुनाथजी केवल पत्र, पष्प, जल अथवा ` 
मधुर कचनसेही परम प्रसनच्नहो.जाते है तथा भक्तौकौ 
अपने आपको भो दे डालते ईह । 

स्वामी श्री युगलानन्यशरणजो महाराज द्वारा विरचित 
श्री रघुवर गुण दर्पण नामक ग्रन्थन गुणों का विशद 
विवेचन है। भक्तोंको उस ग्रन्थ का श्रवश्य अवलोकन 
करना चाहिये । इस प्रकार श्रीहनुमनूजी प्रमु को सुग्रीवं 
के समीप ले गये, दोनों की मित्रता करायी । श्रो सुग्रीवजी 
ने कहा किर्मैनेश्री जानकी जी को राक्तस द्वारा हरण कर ^ 
ले जाते समय देखा है । उन्होने मुभ समेत च वानरौ । 
को पर्वत प्रं वैठा देख उत्तरीय वस्त्र सहति उत्तम आभरू- 
षणोंको उपरसे गिरादियाथा, मै उन्हे लाता ट भाप [ । 
उन्हं पहुचानिये । उन आमूषणो को हदय से लगा कर भ्रम्‌ 4 
ने लक्ष्मण कुमार से कहा कि तुम इसे पहचानो श्री लक्ष्मण 
जी बोनले-प्रभो । श्रीकिणोरीजो के वाहुभूषण केयू र तथां 
उनके कर्णभ्रूषण कुण्डलो को मै नहीं पहचानता । नित्य पादं 
वल्दन के समय इन नूपुर का श्रवश्य दशन करता था श्रत 


1 तुलसीदल मात्रेण जलस्थ चुट्लुकेन च । 
विक्रीणीते स्वमात्मानं भक्तेभ्यो भक्तवत्सलः ॥ 


_- नी). 
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दन नूपुरो को पहचानता हूं निषए्वयही ये फरिशोरौ जो 
के है ।. 
विए्व के वाङ्मय म एेसा पवित्र चरित्र कहीं नहीं है 
जेसाश्रोराम चरखिरिमेदहै। श्रो लक्ष्मण कुमार नित्य श्री 
किशोरोजौ के चरणोंकी वन्दना किया करते थे इस 
वारय से यहूस्पष्ट है । भारतीय संस्कृति के उच्चतम 
प्रादशों के प्रतीक श्रीलक्ष्मण कुमार के इस पवित्र चरित्र 
सं मानव मात्र को अनन्त काल तफ प्रेरणा भिलती रहेगी । 
रामायणके इस महामंत्र को कण्ठहार की भाँति प्रत्येक 
भारतोय ध्रुवक को भ्रपने हृदय में धारण कर श्रपने जीवन 
को सुशोभित करना चाहिये । तत्पश्चात्‌ एकान्त में बैठ 
कर दोनों मित्र अपने सुख-दुःख श्रापस मे कहने लगे । जिस 
प्रकार बालि के साथ सुम्रोव कावैरभावहभा तथाव घर 
से निकले गये वह्‌ समस्त चरित्र प्रभु को सुना दिया। 
प्रमु ने बालि वध को प्रतिज्ञा की ~प्रतिन्ञातं च रामेण तदा 
वालि वधं प्रति' । सूग्रोवने बालिके बलका वणेन किया 
तथा प्रमु को दुन्दुभि का विशाल शरीर दिखलाया । सुग्रीव 
को विश्वास दिलाने के लिये प्रभु ने अनादर पूवक धरपने पैर 
के ग्रगूठे से दृन्दूभि कौ श्रस्थियोंके समूहुको श्रनायासही 


1. नाहं जानामि कैमरे नाहं जानामि करण्डले । 
नूपुरे त्वभिजानामि नित्यं पादाभिवन्दनात्‌ । 


॥ १५० । 


दस योजन दूर फक दिया तथा एक ही बाण से सात ताल 
वक्षो को पर्वतो तथा रसातल का भेदन कर डाला । प्रभु 
कै बल का दरेन कर सुग्रौवको उन पर विश्वास ही गय। 
पुनः श्रौरामजी के साथ सुग्रौवने किष्किन्धा मे जाकर्‌ गजना 
की । उस महानाद को सुन कर बालि तारा को श्राण्वासन 
देकर भवन से बाहर निकला तथा सूग्रोव के साथ युद्ध 
करने लगा । श्रीरामजीनेएकही बाण से बालि का वध 
कर दिया । 

ताराने बालिपेकहाथा सुग्रीव ने जिनके साथ मिक्ता 
कौ है उनके बल पराक्रम की परीक्षा भली-भांतिकर ली 
है श्रंगदके मखसे मने यहु बातसुन लीहै। यदि श्राप कह 
कि सवं समथ श्रीराम ने श्रसमथं एवं निर्बल सुग्रीव का 
सहारा क्यों लिया ८ बालि को इस प्रकार सम्भावित शंक्ाग्रों 
का समाधान करतो हृई तारा श्रीराघवेन्द्र के परत्व का वर्णेन 
करती हुई कहती है - श्रीराम साधु पुरुषों के भ्राश्रयदाता 4 
कत्पवृक्ष के समान ह । संकट में पडे हुवे प्राणियों के लिये ॥ 
परम गति हं। प्रातं पुरुषों के आश्रय, यश के एकमात्र ` 
भाजन हं । ज्ञान विज्ञान से सम्पन्न तथा मातापिताकी भराज्ञा 
मे स्थिर रहने वाले हं । सद्गुणो के बहुत बड़े भंडार है 
ग्रतः श्रनन्त कल्याण गुणगण निलय श्रीराम के साय भ्रापका 
विरोध करना कदि उचित नही है । तारा को श्रीरा 


( १५१ } 


तत्व »। सम्यक्‌ जन था श्रतः उनको भगवत्ता का वहू 
वणन करती है। 
भभु को यहां "निवास वृक्ष' कहा गया । यदि बालि 
कहता है क जिस प्रकार श्रोरामं सुग्रीव के सहायक. हँ 
उसी प्रकार मेरे सहायक क्यों नहो हो सक्तेहे? तारा 
कहती दे करि उनकी छाया का जो श्राश्रय लेता है उन्हीं के 
उपर प्रभु केकर कमलोंको छाया एकरस बनी रहतो है । ` 
सुप्रोवसषे द्रोह करनेके कारण हम लोगों मे साधृता का 
लेश भी नहीं हैश्रतः हमारे सहायक वे नहीं हो नतं । इन 
एलोको को व्याख्या ' श्रोमद्वाल्मोक्रि रामायण एक मीमांसा 
ग्रन्थ मे देखनी चाहिये ताराके इन वचनो से रामायणाके 
तात्पय का निर्णय सहजन में हो जाता है । तारा के समने 
पर भो बालिनेसूग्रोव से युद्ध क्रिया तथाश्रीरामजी ने 
उसका वध कर दिया । श्रो राघवेन्द्र के धनुष से चलाये णये 
उस अस्त्र ने बालिके लिये भगवद्धाम के मा्गंको 
प्रकाशित कर दिया तथा उसे परमधाम पहुंचा दिया ।“ 


1. निवासवृक्षः साधूनामापन्नानां परागतिः । 
आतनिं संश्रयश्चंव यशसश्चंकभाजनम्‌ ॥ 
ज्ञान विज्ञानसम्पन्नो निदेशे निरतः पितुः । 
ध(तूनामिव शेलेन्द्रो गुणानामाकरो महान्‌ । 

2. तदस्त्रं तस्य वीरस्य स्वगेमागंप्रभावनम्‌ । 
रामवाणासनक्षिप्तमावहत्परां गतिम्‌ ॥ 


(निकेतः 
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बालितै प्रभ को भ्रनेक कट वचन कहे । तोथं नै उन 
वचनो का स्तुति परक प्रथं कियादहै। गोस्वामी जी भो 
कहते है- हदय प्रीति मुख बचन कठोरा । बोला चित्‌ 
राम की ओरा॥ बालिके हृदय में प्रोति है केवल मूलस 
कठोर वचन कह रहा है । प्रस्तुत प्रकरण में वात्मौकि 
रामायण का श्रीराम बालि संवाद वस्तुतः लोकोत्तर हे। 
भक्त-भगवान्‌ का यह संवाद भक्तिकेद्वाराही मननीयरहै। 
भक्त का प्रणय कोप तथा भगवान्‌ का भक्त प्रेम यहां 
दशेनीयहै। प्रमने बालिसे स्पष्टरूप से कहा-वानर! धमं 
का स्वरूप भ्रत्यन्त सूक्ष्महोतादहै श्रतः सज्जनो के लिये 
भो उसका स्वरूप परम दुज्ञेय है । तुम्हारे सदृश लोगों के 
लिये उसका ज्ञान सवंथा असम्भव । समस्त प्राणियोंके 
ह्मन्तःकरण मे विराजमान जो परमात्मा हं वे ही सबके 
शुभ तथा ्रशुभ कर्मोँको भलीर्माति जानते हं । तात्पयं 
यह है किं समस्त प्राणियों के अन्तर्यामी मुभ परमा्मा कै 
बिना सूक्ष्म धर्मो को भ्रन्य कौन जाननेमे समथे हो सकता 
है ? तुम्हारे भी अन्तर्यामी होनेके कारणम तुम्हारे पापो | 
को भी जानता हु यह्‌ व्यंग्य है। श्रन्तमे.बालिका 
समाधान हो गया तथा उसने प्रभु पर दोषारोपणं करना ` 
छोड दिया उसे धम॑का ज्ञान हो गया। अपने अज्ञानके 
कारण श्री राघवेन्द्र पर जो व्यथं श्राक्षेप किया था उसके 1 


। १५३ ) 
लिये बालि को बढ़ो व्यथा हुई । ' 

मानस मे बालि को श्रोराम भक्ति प्रसिद्ध दै। जवप्रमूने 
उते प्राण रखने को कहा तो बालि बोला ~ प्रभो! जन्म पं 
मुनि यत्न करते हं किन्तु अन्त मे राम कहते नहीं बनता । 
जिस नामके बलस शिव जो काशौ में सवक मोक्ष प्रदान 
करते ह वह हमारे भ्रां के सामने है फिर रेता श्रवसर 
कब प्राप्त होगा? म्रचल करौं तनु राखह्‌ प्राना । बालि कहा 
सुनु कपा निधाना ॥ जन्म-जन्म मुनि जतन कराहीं । श्रत 
राम कहि रावत नाहीं ॥ जासु नामं बल संकर कासी । 
देत सर्बाहि सम गति भविनासी ॥ मम लोचन गोचर सोई 
प्रावा । बहुरि क्रि प्रभु भ्रस बनिहि बनावा॥ अब नाथ 
करि करुना बिलोकहु देहु जो बर मागधं ॥ जेहि जोनि 

जन्मों कमं वस तहं राम पद अ्रनुरागहं ॥ 
बालि वध के पश्चात्‌ तारानेजोश्रीरामजो के स्वरूप 
का वणेन कियाहै वह्‌ रामायण के तात्य निणेय मे समी- 
| चीन प्रमाण है । तारा कहती है ~ रघुनन्दन ! अप 
` अप्रमेय है, भक्तिहोन पुरुष श्र पको नहीं पा सकते । प्राप 
जितेन्द्रिय तथा उत्तम धमंका पालन करने वाले है। 
आपको कीति कभी नष्ट नहीं होत, प्राप दुरदशी एवं 
आपका कति का १ 


1. एवमुक्तस्तु रामेण वालिप्रव्यथितो भृशम्‌ । 
न दोषं राघवे दध्यौ धर्मेऽधिगतनिश्चयः ॥ 
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पृथ्वी के समान क्षमाणशोलर्है। ताराने निए्चयक्रियाथा 
कि मेरे स्वामी का वध करने वाले श्रीराम को श्रत्यन्त 
कृटोर वचन सुन।ऊगो किन्तु भगवान श्रौराम के दशनं 
करते ही उसके हृदय मे सत्त्वगुण का पणं विकराक्ठहौ गया 
तथा उसका देष समाप्तहो गया। श्रतः वहु प्रभुकौ 
प्रशंसा करने लगी ।` इस श्लोक कौ विशद व्याख्या श्रौमद्‌- 
वाल्पोकि रामायण एक मो्मांसा म्रन्थ मरे पटने योग्य है। 
बालि वध के पश्चात्‌ किष्किन्धा के राज्य पर सुग्रीव 
का अभिषेक किया गया। सुग्रोव नै श्रीजनकनंदिनी का 
परन्वेषण करने के लिये चारो दिशाओंमे वानरोंको भेजा। 
श्रीहनुमान जी नेम्रंगद श्रादि प्रमुख वानरं के साथ दक्षिण 
दिशा को श्रोर प्रस्थान क्रिया । मागं में स्वयं्रभा की गुफा 
मे जाकर उनश्चे वार्तालाप क्रिया तथा स्वयंप्रभाने कहा करि 
जो एक बार इस गुफामेंश्राता है उषका यहाँ से जीवित 
लौटना कठिन हो जाताहै तथापि श्रपनेतपके प्रभावे 
रपि सभी को इसगुफा से बाहर निकाल दूंगीं। श्राप सभी 
अपनी-श्रपनी श्रखिं बन्द करलं क्योकि नेत्र बन्द क्रिये 
विना यर्हा से निकलना श्रसम्भवहि। सबने नेत्र बन्द कर 
लिये स्वयंप्रभा ने क्षण भर्म समी वानरो को बिले ` 
--------------------------- 


1. त्वमप्रमेयच दुरा्तदएच, जिते द्रियश्चोत्तमधामिकश्च । 
रक्षय्यकीतिश्व विचक्षणष्च, क्षितिः क्षमावान्‌ क्षतजोपमाक्ष; ।। 


^ 


॥ ¶। 


बाहर निकाल दिया सभौ वानर समूद्रके तट पर पटच 
गये । सम्पाति नामक गीधके कहुने श्रीहुनुमान्‌जी सौ 
योजन [विशाल समुद्र लाघ जाएंगे । 
भ्रंणदजो को भ्राज्ञासे वानरों ने समद्र लधन मे 
पनी अपनी शक्ति का इस प्रकार परिचय दिया - गजने 
दस योजन, गवाक्ष ने बीस, शरभे तीस, ऋषम ने 
चालीस, गन्धमादन ने पचास, मेन्द ने साठ, दह्िविदने 
सत्तर, सुषेण ने भ्रस्सो योजन तक जाने की प्रतिज्ञा की। 
जाम्बवान्‌ ने नब्बे योजन तक जाने की बात कही । श्रंगदजी 
ने कहा क मेसो योजन सागर को लाव तो जाऊंगा किन्तु 
वहां से लोटनेमें संदेह है । जाम्बवान्‌ जीने कटा-युवराज। 
ग्राप तो लाखों योजनं तकं जाने में तथा वर्हांसे लौटने वें 
मो समथं हँ किन्तु जो सबको भेजने वाला स्वामी है वह 
किसी माति आज्ञा पालक नहीं हो सकता। सभी वानर 
मापकरे सेवक हैँ इन्हीं मे से आप किसी को मेजञं। अंगद जी 
ने कटा श्राप इस सम्बन्ध में विचार करे, क्योकि भ्रापको 
सव बातों का अनुभव है । जाम्बवान्‌ जी ने कहा -अबमें 
एते दीरकोप्रेरित करतादहूंजो इस कायं को भ्रवश्य सिद्ध 
कर सकेगा । एता कह कर श्री जाम्बवान्‌ जौने श्रीहनुमान 


1. ततो गृध्रस्य वचनात्सम्पातेहंनुमान्‌ बली । 
शतयोजनविस्तीर्णं पुप्लुवे लवणाणंवम्‌ ॥ 


ता 
9 थ १/८) 0111116 ~ 11-)00 अ 
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जोको प्रेरित करन का संकल्प क्रिया । ईधर सभौ 
वानर श्रपनी समूद्रलंवनकी बात कर रहे थे उधर हनुमान्‌ 
जो सब की बातें सुन रहै थे तथा एकन्त मे जा कर भख 
पवक निश्चिन्त होकर विराजमान थे । सब्र वानर चिन्तित 
धे किम्तु हनुमान्‌ जी को कोई चिन्ता नहीं थी । 

वास्तव में समुद्र लाँधने की शक्ति एकमात्र श्रीहनुमान्‌ 
जोमेही थी किन्तु जिसक्रो श्रषने बल पराक्रम का 
भरोसा रहता है वह चिन्तित रहता है तथा जिसको प्रभ 
के बल पराक्रम का प्राश्रय होता है वहु निश्चिन्त होताहै 
अन्य वानर गण अपने बल से समुद्र पार जाना चाहते थे 
्रतः श्रसमथं सिद्ध हए । श्री हनुमान्‌ जी श्रौराघवेन्ध कौ 
कपास समुद्रके पार जाना चाहंगे श्रत: निश्चिन्त ह । 
मानसमेंश्रो हनुमान्‌ जीने प्रमु से कहा ि-सेवक्र सुत 
पति मातु भरोस । रहइ श्रसोच बनं प्रभु पोसे ॥ गोष्वामी 
जीते नामके बल से पाव फैला कर निश्चिन्त होकर शयत ^ 
करने की बात कही दहै- प्रोति रामनाम सों प्रतीति राम, 
नामकी, प्रसाद राम नामके पस्तारि पांव सूतिहों॥ 4 

प्रारम्भे हौ गज, गवाक्ष, गवय श्रादि वानरगण 
कह चके है क्रि हम शत योजन सागर पारः जाने गर्म | 
ह दस से अस्सी योजन तक जाते की बात वानरों ते कही 
ह । वास्तव मे थे सभी वानर सौ योजन समुद्र को लाघते भरँ ` 
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समथं है वयोकिं सुग्रीव जी के समक्ष सभी कहु चुके है 
कि पृथ्व्रो, पवेत, वन, समुद्र एवं पताल भी हमारी गति 
ग्रवरुद्ध नही हो सकती, कहीं भौ जानि में ह्म समर्थं दहै। 
परगदजो भौ कह चुके ह किश्राप सभीकी गतिकहींभी 
ऊ नहीं सकती फिर दस से अस्सी योजन तक जानिकी 
बात श्रौ हनुमान्‌ जी को उत्साहित करने के लियेही कही 
हैएेपाहौ टोकाकारोंका मतहै। समृद्रको लंघने में 
यद्यपि सभो समथं हँ किन्तु रावण की राजधानी लंका 
मे प्रवेश करना, तथा जगज्जननी श्रौ जानकोजी का अन्वे- 
षर करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके प्रष्नों का उत्तर 
देना आदि कायं श्रन्य वानर नही कर सकते थे अतः समुद्र 
लंघने की शक्ति रहने पर भो समी ने अपनो श्रसमथंता 
प्रकट की । इस प्रकार वानर सेनाको विषादग्रस्त देखकर 
श्रो जाम्बवान्‌जी ने श्रीहुनुमान्‌जी से कहा - वानरराज ' 
ग्राप एकान्त में प्राकर चृपचाप क्यौ बेठे है ? कुचं बोलते 
क्यो नहीं ? श्राप सूग्रोव के समान पराक्रमो तथा तेज एवं 
वल मेंश्रौराम लक्ष्मणके तुल्यहें। 

स्वंशास्त्र पारंगत श्री हनुमान्‌जी ह इसका विवेचन 
पूवं मे क्रिया जा चुकादहै यहाँ श्रीराम जो के समान 
हनुमान्‌ जी का बल कहा गयाहै किन्तु उत्तर काण्ड के 
वैतीसवें सर्गम श्री राघवेन्द्र ने स्वयं श्रो अगस््यजीसे 
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समर्थं है काकि सग्रोव जौ के समक्ष सभी कहु चके ह 
कि पृथ्त्रो, पवत, वन, समुद्र एवं पाताले भी हमारी गति 
प्रवद नही हो सकती, कहीं मो जाने मे हम समर्थं ह । 
पर॑गद जो भो कह चुके हैँ किश्राप सभी की शतिकषीं भौ 
रुक नहीं सक्तो फिर दस से अस्सी योजन तक जाने की 
बात श्रौ हनुमान्‌ जी को उत्साहित करने के लिये हो कटी 
हैएेमाहौ टोकाकारोंका मतदहै। समुद्रको लाँधनेमें 
यद्यपि सभो समथ ह किन्तु रावण की राजधानी लंका 
मे प्रवेण करना, तथा जगज्जननो श्री जानकीजी का अन्वे- 
षर करना, उनसे वार्तालाप करना, उनके प्रष्नों का उत्तर 
देना आदि कायं श्रन्य वानर नही कर सक्ते थे अतः समुद्र 
लांघने कौ शक्ति रहने परमो सभी ने अपनो श्रसमथंता 
प्रकट को । इस प्रकार वानर सेनाको विषाद ग्रस्त देखकर 
श्रो जाम्बवान्‌जी ने श्रीहनुमान्‌ जी से कहा ~ वानरराज । 
प्राप एकान्त मे श्राकर चुपचाप क्यो बेठे हं ? कुचं बोलते 
क्यों नहीं ? श्राप सुग्रोव के समान पराक्रमो तथा तेज एवं 
वलमेंश्रौराम लक्ष्मण के तुल्य है। 
सर्वशास्त्र पारंगत श्री हनुमान्‌जी है इसका विवेचन 
पूवं मे क्रिया जा चका है यहां श्रीराम जो के समान 
हनुमान्‌ जी का बल कहा गयादहै किन्तु उत्तर काण्ड के 
वैतीसवें सर्गे श्री राघवेन्द्र ने स्वयं श्रो अगस्त्यजी से 


` ` "क 7 ऋ चावकाः „= ` तिः । 
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कहा रै करिजो पराक्रम हनुमानूजीमेहै, वहन कालमेहै 
न इन्द्र-कुबेर मे तथा विष्णु मेंहै। मुक्त जीव भी भगवान्‌ के 
समान हो जाता है - "निरञ्जनः परमं साम्यमुपति' इस | 
शृत मे जीव को भगवान्‌ के समान कहा गयादहै। जब 
मुक्तं जीव भी भगवात्‌ के समनहो जाता.हैतो श्रीहनुमान्‌ 
नीतो श्रो राघवेन्र के नित्य पाषददहैँ। श्रतः उन्हेश्री 
राघवेन्द्र के तुल्य कहा गया है यहु उचित ही है । पश्चात्‌ 
श्री जाम्बवान्‌ जीने हनुमान जी के जीवन चरित्र का वर्णन 
किया । जाम्बवान्‌ जी कौ प्रेरणा प्राप्त कर श्री हनुमान्‌जो 
ने वानर सेना का हषं बाते हृए भ्रपना विशाल रूप प्रकट 
किया । ४ 

मानस मे भी श्रीजाम्बवान्‌ जोकीदही प्रेरणा से श्री 
हनुमान्‌ जी पवेताकार हो गये - “कहुद्‌ रीदधपति सुनु 
हंकुमाना । का चुप साधि रहैउ बलवाना । पवन तनय बल 
पवन समाना । बुधि विवेक विग्यान निधाना ॥ कवन सो 
काज कटिनि जग माहीं। जोन हि होहि तात तुमह पाहीं ॥ 
राम काज लगि तब श्रवतारा। सृुनर्ताहि भयउ पवताकारा ॥"' 
सौ योजन समृद्रको लंघने के लिये हनुमान्‌जी को सहसा 
बढते हुये देलकर समस्त वानर शोक रहित तथा भ्रत्यन्त 
ट्ष से भर गये । हनुमान्‌ जीने वृद्ध वानरो को प्रणाम कर 
कहा मँ वायुदेव का पुत्र हं श्रतः छलांग मारने मे भी उन्हीं 
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क ५१ मे मेरगिरि को हजारों बार परिक्रमा कर 
सकता हू । भ्र पतो भुजाओं केवेणषै समुद्रको भौ बुभ 
कर उसके जल से पवत, नदियों सहित समस्त जगत को 
आप्लावितं कर सकता ह्‌ । 
महासागर मेरो जांधोके वेण घे विक्षु्ध हो उषणा 
तब इनमे रहने वाले प्राहु भ्रादि जलचर ऊपर भ्रा जा्येगे । 
प्रकाश मे उडते हृए गरुड के चारोंभ्रोर हनायों बारर्यँ 
घूम सकता हूं । उदयाचन से प्रस्थान कर भ्रस्त होने पे 
पहले ही सूर्यं का स्पशं कर वहाँ से पृथ्वी तङ्‌ श्राकर यहां 
पाव रखे विनाही पुनः सूं के पापस्ततकवेगसे जा सकता 
हं । चाहं तो समुद्रो को सोख लू, पृथ्त्रो को विणं करद, 
तथा पवेतो को च्‌र-चूरकर द्‌ । समद्र लंघन के समय मेरा 
वही रूप प्रकट होगा जो च्चिविक्रम भगवान्‌ विष्णु का हुभा 
था।मँश्री विदेह राजकरूमारो का दशन श्रवश्य करूणा 
प्रतः श्राप लोग प्रमुदित हो जायें । शोकनाशक श्रीहनुमान्‌ 
जी को बातें सुनकर श्रोजाम्बवान्‌जो को बड़ो प्रषन्नता हृं 
उन्होने कहा मारुतनन्दन ! समस्त वानर अपिके कल्याण 
को कामना करते है । कायं सिद्धिके लिये एकाग्रचित्त से 
आपके लिए मंगल कृत्य स्वस्तिवाचन श्रादिका श्रनुष्ठन 
करेगे । जब तकर श्राप, यहाँ लौट कर प्रयेगे तब तक हम 
सब श्रापको प्रतीक्षा मे एक पाव से खड़े रगे । हनुमान्‌जो 


( १६० ) 


महेन्द्र पवेत पर चद गये । उनका मन समुद्र लघन कौ ओर 
एकाम्रथा मनसेतोवे लं पहुंच गये अब शरीरस लंका 
की यात्रा करने वाले है । 

सुन्दरकाण्ड में श्रोमद्वाल्मीक्रि रामायण कै ताल 
का सम्पक्‌ निरूपण किया गया है । महर्षि ने रामायण 
के प्रारम्भे ही लिखा है कि समस्त रामायणं महा- 
काव्य श्रोसीताजी का महान्‌ चरति है । श्री सीता 
चरित्र का उत्कृष्ट पक्ष सुन्दर काण्ड में प्रतिपादित है। 
रावण को श्रीहनुमान्‌ जी का उपदेश, लंकादहन श्रादि 
चरित्र सुन्दर काण्डमे प्रमुख है। पूर्वेमें कहाजा चुकाह 
किश्री सीताराम युगल ही उपास्य तत्व हँ । इसका सुस्पष्ट 
वणेन सुन्दर काण्डम प्राप्त होता है । श्रीसीतारमिजी का 
अलौक्रिक मनोहर रूप, प्रग-प्रत्यंग का सौष्ठव. शील 
स्वभाव, अवस्था श्रौर श्राचरण सब समान हैँ इनका कुल 
भी परस्पर भनुरूप है । श्रीसीताजी कामन श्रीरामजो में 
प्रौर श्री रामचन्द्रजौी कामन श्री सीताजी मे प्रतिष्ठितिहै 
इसी कारण दोनों जीवित ह, दोनों एक दूसरे की प्रात्मा ^ 
ह । ` इस प्रकार युगल तत्त ही अखण्ड ब्रह्म है । 

श्री जानकीजी के प्रपूवं शोल सौन्दयं, पतित्रेमका 
दर्शन करके श्रीहनुमान्‌जी मुग्ध हो जाते है श्रौर श्रोरामजी ठ 


4, श्रस्या देव्या यथारूपं **“ ˆ“ गहुतमपि जीवति ॥ 
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के सौभाग्य को प्रशंसा करते है। 
भरो हनुमान्‌ जी के मत से विशाललोचना श्रौकीताजौ ॐ 
लिए ही श्रो राघवेन्द्र ते बालि, कर्बन्ध्‌, विराध, र्‌, दूषणा, 
त्रिशिरा प्रौर जनस्थान के चौदह्‌ हृनार राक्षसौ का वतर 
क्रियाहै। वानरोका दलम ेश्वयं इन्हीं के कारण सुग्रीव को 
प्राप्त हुप्ना तथा मेने भो समृद्रका लंघन कर लंक्रापुरी का 
भरत्वेषण करिया है । एेमो सतौ साध्वी पतिव्रता शिरोमणि श्रौ 
जानकोजो कौ प्राप्ति के लिएयदिश्रोराम समुद्र पर्यन्त पृथ्व 
तथा सम्पूणं जगत्‌ को भो उलट देँ तो उचित ही होगा । 
त्रैलोक्य का सम्पूणं राज्य जनककूमारी की एक कला के 
बराबर भौ नहीं हो सक्ता । इस प्रकार श्रौ हनुमान्‌ जीने 
श्रो सीता चरित्र को महानता का श्रपूवं वर्णेन क्रिया है।' 
परम साध्वी श्री जानकी जो का दशन कर हनुमान्‌ 
जौके नैतो से हषे केर्श्रसू बहुने लगे श्रौर मन ही मन 
उन्होनेश्री रघुनाथ जी को नमस्कार क्रिया । श्री सीताजी 
के दशन से वे अत्यन्त उल्लसित हो गये । जिन श्रीसीताजी 
को हजारों लाखों वानर समस्त दिश्रोमे दृढरहेरै, 
आजर्मैने उन श्रौरामप्रिया का दशन कर लिया यहु सोच 
केर श्रत्यन्त प्रसन्न हैं। ध्रोमिथिलेश राजकृमारी भ्रमित 


1. अस्या हेतोविशालाक्ष्या हतो वाली महाबलः 1" "““““ * ` 
तेलोक्य राज्य सकलं सीताया, नाप्नुयात्‌ कलाम्‌ ॥ 


र 
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प्रभावशालो तथा सब जोवोँ पर दया करने वाले भगवान्‌ 
श्रोराम को भार्याहं श्रतः उन्होने श्रोजानकीजौ से वार्ताजिाप 
प्रारम्भ करते सपय सर्वभ्रथम श्रौराम कथा का वर्णनं 
करिया । मानसे भी वार्तालिपका शुभारम्भ इषौ प्रकार 
टम्रा है ~ रामचन्द्र गुन बरन लगा। सुनहि शछोताकर 
दल भागा ॥ श्रो रामचन््रजो के मधुर नाम, गुण ग्रीर 
चरित्र को सुनाया । प्रन्तमें श्रो पवननन्दन ने कहा . 
भगवान्‌ श्रीराम सूर्यं के समान तेजस्वी, चन्द्रमा के समान ` 
लोकृकमनीय श्रौर कुबेर को भांति सम्पुणं जगत्‌ के राजा 
हँ । भगवान्‌ श्रीराम विष्णु कै समान पराक्रमो तथा 
बहस्पति की भांति सल्यवादी एवं मधुर भाषो ्है। श्रोराम 
चनद्रजी श्रव्यन्त रूपवान्‌, रमणीय श्रौर कान्तिमान्‌ मानो 
मूतिमान कामदेव हो हां । = 

सम्पूर्णं विष्व भगवान्‌ श्रीराम की भृजाघ्नो के आश्रय 
मे श्रथति उनको छत्र हाया में विश्राम करता दहै। 
महापराक्रमी श्री रामचन्द्रजी के क्रोध पुवं छोड गये 4 
प्रज्वलित श्रग्िनि के समान बाण समरागण में शोघ्र हे 
रावण का वध करेगे । 


आदित्य इव तेजस्वी लोककान्तः शशी यथा ।** ^ 
वाहृच्छाथामवण्टन्त्री यस्य लोको महात्मनः । 


„^ 
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एतावता श्रीहुनुमान्‌जो ने श्रौराघवेन्र कै प्रपूवे स्वल्प 


कावणन कियाहै। इसी के साथ श्रीजानकीजी द्वारां पूछे जानि 


पर श्रो रामचन््रजी कै सामृद्धिक शास्त्रोक्त सम्पण शारारिक 
चिल्ल का वणन श्ाहि। 

इस प्रकार श्रोहनुमान्‌जो ने जानकीजी करो श्रीराम 
लक्ष्मण का कुशल समाचार युनाकर श्राश्वस्त कथा श्रौर 
श्री रामजो की मुद्भिका प्रदान को । श्रीजानकी जी त 
हनुपान्‌जौ को जग्रन्त की घटना सुनाकर श्रौर चूडामणि 
देकर श्रपना संदेश कहा । तत्पश्चात्‌ हनुमान जौ ने श्रवने 
ग्रग्निम कर्तव्य का निश्चय किया । रावण । के समीप जाकर 
वार्तालाप करने के लिये जानबूक कर उन्होने अशो 
वाटिका का विध्वंसं क्रिया ओर रावण द्वारा भेजे गये 
राक्षसो तथा अणोक वाटिका के रक्षकोका भी वध किया। 
रावण के मंत्री के सात पुत्रों का, पाच सेनापतियोका श्रौर 
रावण पुत्र श्रक्षकूमारको भमी युद्ध मं मार डाला । ब्रह्माजी 
के वरदान से ब्रह्यास््रसे श्रभयहोने पर भी हनुमान्‌जी 
ग्रपने स्वामी के कायं सम्पादन हेतु इन्द्रजित्‌ द्वारा ब्रह्मास्त 


से बंध गये । मानस मे भगवान्‌ शंकर पावती जौ से कहते 


है तायु दूत कि बंध तरु श्रावा । भ्रभु कारज लगि कपिहि 
वृधावा ॥। ५: | 
दस प्रकार हुनुमानृजी ने रावण के दरबार में आकर 


^ 1. 1. 11) 11) 1.4. 
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लकेष्वर रावण के प्रदृभृत रेए्वयं प्रर प्रभावशाली स्वप 
को देखा । हनुमानूजो ने मन हौ मन विचार क्रिय। श्रहो | 
रसं ॒राक्षसराज का रूप कंसा अद्भुत है इसमे प्रनुपम धेयं 
प्रोर शक्ति है । इसका श्राए्चर्यजनक्र तेज तथा सम्पूणं 
राजोचित लक्षणों से सम्पन्न होना कितने भ्राएचयं करी बात 
है । यदि इसमे श्रधमे बलवान न होता तो यहु राक्षसराजं 
रावण इन्द्र सहित सम्पूणे देवलोक का संरक्षक हो सता था। 
वानरके रूपमे श्रद्मृत तेजस्वी हनुमान्‌जी को देख 

कर रावणा चकितओंर सशंकितहो गयाक्ि क्या इसं 
वानरके खूपमें साक्लात्‌ भगवान्‌ नन्दो यहाग्रागये हैं! 
जिन्होने पूर्वं काल मे केलास पवेत पर जब मैने उनका उप- 
हास किया था तब मुभे उन्होने शापदे दिया था क्या श्राजं 
वेहीतोवानर का स्पधारण करके यहां आये? 
तत्पश्चात्‌ कुपित होकर रावण ने उनक्रा परिचय जानना 
चाहा । उसके प्रन के उत्तरमे हनुमान्‌ जीने कहा - | १ 
रावणा ! म इन्द्र, यम अथवा वरुण का दूत नहीं हूं । कुबेर । 
के साथभी मेरो मंत्रो नहींहै रौर भगवान्‌ विष्णने ^ 
भी मूभे यहांनहींमेजाहै। मँ तो अमित तेजस्वी भगवान ` 
श्रोरामचनद्रजी का दूत हं भोर उन्हीं के कायस तुम्हारे 

ध -- 


4 
१, अनब्रवीननाल्मि एक्रप्य पमस्य धरणस्यवा। 
धनदेन न पद्यं विष्णुना नास्मि चोदितः ॥ 
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पास प्रायां । म जन्मसेहौ वानर ह्‌, मेरा नाम हनुमान्‌ 
है । यै श्रीरामजी फो परत्नो सोतताजो कां अन्वेषणा करने गह 
आया हँ श्रौर मेने जनकनन्दिनो श्रोजानङ्को जौ का दशन 
यहां करिया है । परस्त्रौ काहूरण कर श्रपने घरं रखना 
उचित नहीं, घमविरुद्ध कायं कर्ताको समूननष्टकरदेतेरह। 


लंकेश्वर ¦ देवता अभुरों मे कौन पैसा वीर है जो 
श्रो रामचन्द्रनो के कूपित हो जाने पर प्रौर लक्ष्मणजी कै 
खोड हुये बाशों के सामने ठहर सके । तीनों लोकों में एक 
भो ेसा प्राणी नहींहै जो भगवान्‌ श्रीराम का अपराध 
करके सुखो रह सके । भ्रतएव धमं भौर भ्रथं के प्रनुकूल 
मेरी बात मानकर जानकोजी को श्रा रामचन््रजो के पास 
लाटा दो । ्रदालिकाग्रों भौर गलियोंसे युक्त ये लंकापुरो 
श्रोजानको जो कै तेज ओर श्रौरामजो की क्रोधाग्नि से जल 
कर भस्महौने जा रही है । महुयशस्वी श्रीरामजो चराचर 
प्राणियों सहित सम्पूणं लों का संहार करके पुनः उसको 
गृष्टि कर सक्ते है ` क्योक्रि जिना नाम यश महान्‌ है। 
श्रति मो कहतो है- न तस्येशे कष्चन तस्य नाम महद्यशः! 


1. केनविद्‌ रामकरयेण भ्रागतोऽस्मि तव।न्तिकम्‌ । 
दूतोऽहमिति विज्ञाय राचवस्यामितौजसः॥ 

2. सर्वान्‌ लोकान्‌ सुसंहूः्य सुमतान सचराचरान्‌ । 
पृनरेव तथा लरष्ट्‌ शक्ती रामो महायशाः ॥ 


क: 
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भगवान्‌ श्रोराम विष्णु के तुल्य पराक्रमी ह। देवता.ब्रसुर, 
मनुष्य, यक्ष, राक्षस, सपे, विद्याधर, नाग, गन्धे, मृग, 
किञ्चर, पक्षी एवं भ्रन्य समस्त प्राणियों मे कहौं मौ किसी 
समय कोई भोरएेसानहींहैजोश्रोराम जी के सामने युद्ध 
भे टिक सके । 

रावण ! सम्पूणं लोकों के ईश्वर राजरसिह श्रोराम 
का एेसा महान्‌ भरपराध करके तुम्हारा जीवित रहना कठिन 
है श्रोरामचन्द्रजो तीनों लोकों के स्वामी है। इस प्रसंग में 
श्रोहुनुमान्‌जौ ने श्रीरामजी के वास्तविक स्वरूप का भ्रद्भत 
वणेन किया है । पूवं में उन्होने पृथक्‌-पृथक्‌ देव, यक्ष श्रादि 
का युद्धम न टिके सना कहाहै किन्तु अब कहते हुं करि 
देवता, दत्य, गन्धव, विद्याधर, नाग तथा यक्ष ये सब मिल 
करभी युद्धम श्रोरामजी के सामने टिक नहीं सकते । चार 
मुखो वाले स्वयम्‌ ब्रह्मा, तीन नेवा वाले त्रिपुरनाशक रद्र 
अथवा महान्‌ एेश्वये शाली दे्वताग्नोके स्वामी इन्द्रभी 
समरागण में श्रीरघुनाथ जी के समक्ष ठहर नहीं सकते । 
श्रीमानसजी में भौ हनुमान्‌जी ने श्रौरामजी कौ भगवत्ता 


का सुस्पष्ट वर्णेन कियाहै - सुनु रावन ब्रह्मांड निकाया। 


पाद्‌ जासु बल विरचति माया॥ जाके बल बिरंचि. हरि. 


1, ब्रह्या स्वथममृएवतुराननो वा सद्रस्तिनेत्रस्त्रिपुरान्तको वा । 
द्रो महेन्ः सुरनायको वा धातुं न शक्ता युधि रामवध्यम्‌ ॥ 


7 , न नि 


( १६७ ) 


दसा । पालत शनत हरत दससोसा ॥ जा बल सोस धरते 
सहेसानन । प्र डरस समेत गिरि कानन ॥ धर्‌ जो वितिध 
देह सुरत्राता । वुम्द से सरन सिलावनु दाता ॥ हर कोदंड 
कठिन जेहि भंजा । तेहि समेत नृप दल मद गंजा॥ लर 
दूपन त्रिकिरा अरु बालो । बधे सकल अतुलित बलपाती ॥ 
जके बन लबलेष तं जिते चराचर फारि। तायु दूतम 
जा करि हरि श्रानेहू प्रिय नारि॥। 

डस प्रकार सुन्दरकाण्ड मे भो अभ्यास कै द्वार 
भ्रोरामतत्तव का व्याख्यान जिया गथा है । तत्मश्चात्‌ लंका 
दहन करके पुनः श्रौजानकीनजो के समीप श्रये, उनको 
आश्वस्त करके समद्र लाघ कर जाम्बवान्‌, श्रंगद श्रादि 
वानरोके साथ श्रोरामजी के समीप आये । श्रीजानकरीजी 
को चूडामणि देकर उनका कशल समाचार सुनाया। 
भ्रोहनुमान्‌जो दवारा श्रौजानक्ीजो का समाचार प्राप्त कर 
भगवान्‌ श्रोराम ने वानरो सर्हितलक्ाके लिये प्रस्थान 
क्या । युद्ध काण्डमेंभो विभीषणा शरणागति, समुद्र 
णोषण तथा ब्रह्मस्तुति द्वारा श्रौराम को भगवत्ता का वणन 
किया गयाहै। 

रावण की खमभासे विभीषणनजोने हौ भ्रोरामजौ को 
सजेय बततलाकर श्रीजानकी जी को लौटा देने को सलाह 
दो । श्रीराघवेन्द्र के भयंकर क्रोध का परिचय देते हृए 


( १६८ ) 


विभोषण जो ने कहा जब तक शस्त्रास्त्र से, रत्नो से भरो । 
हद लं ापुरी का श्रीराम श्रषने बारोंद्वारा विध्वंस नहँ 
कर देते उससे पएूवैहीजानकौीजी को लौटा दीज्यि। 
बालकाण्ड मे महूषि वाल्मोकि ने देवषि नारद से जिनं 
सोलह प्रष्नों दारा श्री रामतत्व की जिज्ञासा कोथी ` 
प्रभ्यास के द्वाराश्रौ रामचन््रजी के उन्हीं गुणों का 
व्याख्यान करके यहां परतत्त्व का वणेन किया जा रहा है। 
“कस्य बिभ्यति देवाश्च जातरोषस्य संयुगे इस पंक्ति का 
विवेचन विभोषणजी द्वारा इस प्रसंगमे तथा रावण वधं 
प्रादि प्रसद्धो मे कियागयाहै । | 

जब रावण ने विभोषणजी को उचित मंत्रणाका 
निरादर कर दिया उस समय विभीषणजीने श्रन्तरिक्षमे 
जाकर पुनः उसके हितं को बात की तथा स्वयं श्रीराम 
शरण मे जाने का संकल्प कर लिया । पत्नी, पुत्र सभीको 
छोड़कर भ्राकाश मागं सेवे लक्ष्मण सहित विराजमातं 
मेघश्याम श्रौरामजी के पास पहुंचे । अ्राकाश मे स्थित 
होकर उन्होने वानरो को अपना परिचय दिया । निशाचरो 4 
के राजा दुराचारी रावणकामं छोटा भाई विभीषण | हूं । 
वानरो ! समस्त लोकों को शरण देने वाले भगवान्‌ श्रीराम । 


(५ ९ [ 5. 
†, जितसेषं दुराधषं त धष यतुमिच्छथ । 
पुरीं दारयते बार्णदीयतामस्य मिली ॥ 


+). 
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चन्द्रजो को मेरे प्रागमनकौ सूचना देकर कहिये कि शरणार्थी 
विभोषण सेवा मे उपस्थित है । ` 


रस शलोक मे समस्त लोकों को शरण देने वले श्री 
राम है' ईस पक्ति से भगवान्‌ की प्रपूर्व शरणागत वत्सलता 
) का परिचय दिया गया हे । भगवान श्रीराम कुल, विद्या, 
भाचरण आदि पर विचार क्ियिबिना ही सभी प्राणियों 
को शरण देने वाले ह । भ्रतः अनेक श्रपराध करने वाले 
रावण का भी शरणागति मे भ्रधिकारदहै। रावण के 
सम्बन्धो कीतोबातहीक्याहै? इस प्रकार शरणागत 
वत्सल श्रीराम के सौलभ्य ओर परत्व.इन दो गुणों करा 
प्रधान ल्प से वणेन है । वेदान्त वेद्य परब्रह्म श्री राम 
ध्रवतार काल मे सम्पूणं मनुष्य, पशु-पक्षी भ्रादि सभी के 
तेत्र गोचर हये यह सौलभ्यं की पराकाष्ठा है किन्तु साथ 
ही मानव श्रवतार में भी अपने परधाम स्थित स्वभावका 
परित्याग किये बिना समस्त प्राकृत दोष गन्ध शून्य हो कर 
ज्ञान, शक्ति भ्रादि अनन्त कल्याण गुणगण सम्पन्न हं । 
इस प्रकार श्री रामजी को शरण्यं गुण सम्बन्तं जान 
करही विभीषण नी शरण में श्राये ह इसका स्पष्टीकरण 
मानसकार ने क्रिया है नाथ दसानन करमे ध्राता। 


1. सवंलोकशरण्याय राघवाय महात्मने । 
निवेदयत मां क्षिप्रं विभोषण पस्थितम्‌ ॥ 


( १७० ) 


निसिचर बंस जनम सुरत्राता ॥ सहज पापप्रिय तामस देहा । ` 
जथा उलूका तम पर नेहा ॥ श्रवन सुजघु सुनि आय प्रभु । 
भंजन भवभीर । त्राहि त्राहि श्रारति हरन सरन सुखद .। 


रघुबीर ॥ 


सुग्रोव भ्रादि मंत्रियों के मना करने पर भो भगवान्‌ 
श्रोराम ने विभीषणजी को श्रपना लिया । उन्होने अपना ब्रत 


भरोर शरणागति की महिमा को बताते हुये कटहू।कि जो जौव' 
एक बार भी मेरी शरणमे श्राकर भमै आपक्रा है" देषा । 


< 


कह कर मुभे रक्षाकीप्राथेना करता है, उसे म सम्पूणं 
प्राणियों से अभय करदेताहूं यहु मेरात्रत है । भ्रतः | 
कपिश्रेष्ठ सुग्रीव ! वह विभीषण हो या स्वंय रावण हौ व्यो 
नहो तुम उसेले भ्राश्नो मैने उन्हे श्रभयदान दिया है ।* 
यद्यपि शरणागति का मुख्य फल केकयं लाभही ह किन्तु | 
गोण फल भक्तों के मनोरथ की पूति तथा लौक्रिकं रेश्वयं 
कीप्राप्तिभीहे। इसीलिये भगवान्‌ श्री रामने स मुद्रके 
जल से विभीषणजी का लंका के राज्य पर अभिषेक कर 


दिया। तत्पश्चात्‌ विभोषण तथा वानर सेना सहित 


1. सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते । 
भभयं सरवमृतैम्यो ददाम्येतद्‌ व्रतं मम ॥ 
2, आनर्थनं हरिश्रेष्ठ [दत्तमस्यामयं मया | 
विभीषणौ वा सुग्रीव यदि वा रावणः स्वयम्‌ ॥ 


भोरघु- 
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नन्दन समुद्र पार करने के उपाय पर विचार करने लगे । 
नवोन शरणागत होने के कारण तथा शरणागति का 
तुरंत फले प्राप्त करने के कारण विभोषणाजी ने श्रीरामजी 
को भी समुद्र को शरणागति करनै की सलाह दी। धर्मशील 
एवं भक्त वत्सल होने के कारण भगवान्‌ श्रीरामने समद्र 
की शरण लौ किन्तु श्रसमथेकी शरणागति होने के कारण 
परस को शरणागति सफल नहीं हुई, क्योकि समुद्रम 
शरण्य कै गुण स्वंसमथं परत्त्वादि नहीं हैँ । भ्रस्त भें कूपित 
होकर श्री रघुनाथ जी ने समूद्र को सुखाने के लिये श्रपनी 
मत्यंचा प्रर अमोघवबाणका संधान किया भौर कहा- 
सुमित्रानन्दन ! भ्राज इस समुद्र को सुखा दुगा फिर 
हमारी वानर सेना पेदल ही लंका पुरी को जायेगी । यद्यपि 
समद्र को अक्षोभ्य कहा णया है किन्तु कुपित होकर मे इसे 
विक्षुब्ध कर दुगा ओर इसको मर्यादा को मी नष्ट कर 
दुगा । इस महासागर में हलचल मचा दूंगा । इस प्रकार 
र्धषं भगवान्‌ श्ची राम प्रलयाग्ति के समान प्रज्वलित हो उठ। 
र मयंकर धनुष पर बाण चढ़ा कर उसको टंकारसे सम्भरणं 
॥ जगत्‌ को कम्पित करते हुये अमोघ बाण करा संधा किया 
जिसपे समूद्र सर्हित सम्पूणं प्राणी थरा उठे । तब समुद्र के 
बीच मूतिमान हौ कर स्वयं समुद्र भ्रकट हये भ्रौर विनस्नता 
पूवेक क्षमा याचना को तथा उस विशाल अमोघ बाण 


^~ 
. 
४, 
प कक क्क्कच्छकण्कन्क 
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को भ्रपने उत्तर तट के द्रूमकुल्य नामक प्रदेश के पापाचारी . 
निवासियों पर छोड़ने की प्राथंना की । तत्पश्चात्‌ सागरने , 
सेतु का निर्माण कर पार जाने का उपाय बतलाया । | 

इस प्रकार सेतु निर्माण कर प्रमु सेना सहित समृद्रके | 
उस पार पहूचे। रावण ने श्रपने गुप्तचर शुक, सारणद्रारां 
श्री राम सेनाका परिचय प्राप्त किया। श्रो राम कां 
संदेश लेकर- शुक सारण रावण के पास पहुचे श्रौर कहा 
 राक्षसराज ! विभीषण जौ नेतो हमारा वध करनेके | 
लिये हमे पकड लिया था किन्तु श्रमित तेजस्वी श्रौ रामने | 
हमे मक्त कर दिया । श्री रामजीका जैसा करूपटहै श्रौर । 
उनके श्रस्त्र-शस््र है उससे प्रतोत होता हैकिवेश्रकेले ही 
लंकापुरी को भस्म करदेगे। सारणनेश्री रामको जपार । 
पराक्रमी सेना का परिचय दिया । शत्रु पक्ष के विरोधी ` 
राक्षस शुक-सारण हारा भगवान्‌ के जिस श्रद्भुत रूप बलं 
का वर्णन हृश्रा है वह मननीय श्रौर विचारणीय है। | 
एतावता श्रभ्यास द्वारा स्थल.स्थल पर श्री रामजीके || 
परमार्थं स्वरूप का विवेचन किया गया है । ॥। 

युद्ध मेँ कुम्भकणः, अतिकाय श्रादि का वध हो जाने | 
पर रावण चिन्तित हो गया श्रौर कहने लगा-कभी ॥ 
पराजित न होने वाले मेरे वीर राक्षसो काश्री राम ते. 
सेना सहित संहार कर दिया । वरदान प्राप्त मेरे पुत्र च 


6.११६.। | 
इन्द्रजित ते दोनों भाईयों को नागपाण चै घा 
वह घोर बन्धन कोईभी देवतायां प्रसुर 

भरे जिन्तुश्रौ राम लक्ष्मण उसं बन्धन से 
न जाने कोन सा प्रभाव था, कती माया धी श्रथवां किमी 

+ । मो ह्नि प्रोषि आदि का प्रयोग किया गया था जिसे 
धरो राम लक्ष्मण उस बन्धन से मुक्त हो गये।' 

मै अ ष एसे किसीवीर को नहीं देखता जो युद्ध में 

लक्ष्मण सर्हिति श्री रामको श्रौर सुग्रोव सहित विभीषणा को 
नष्ट करदे। अहो! श्री राम बडे बलवान्‌ हँ उनका 
ग्रस्त्र बल महान्‌ है जिनके बल विक्रम का सामना करके 
प्रसंख्य राक्षस कालके गाल में चले गये | मै उन वीर 
श्रो राम को रोग शोक रहित निर्दोष नारायण ही मानता 
हं । इन्हीं के भयसे लंकापुरी के सभी दरवाजे श्रौर सदर 
फाटक वंद रहते हैँ। ˆ आज रावण भी भगवान्‌ कौ. 

' भगवत्ता से परिचित हो गया है । 

| रावण वध के पश्चात्‌ मन्दोदरोके वारा भगवान्‌ क 

जिस तात्विक स्वरूप का विवेचन क्रिया है वह विशेष रूप 


ध॒ लिया थां 
नहीं लोलं सकते 
मुक्त हो गये । 


1. तन्न जाने प्रमावैर्वा मायया मोहनेन वा ॥ 
णरबन्धाद्‌ विमुक्तौ तौ भ्रातरौ रामलक्ष्मणौ ॥ 


2. तं मन्ये राघवं वीरं नारायणमनामयम्‌ ) 
तद्‌ भयाद्‌ हि पुरी लंका पिहितद्वारतीरणा ।। 


व ाण्कतकक क 0 ` 
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से समादरणीयहै । जिनश्री रामने उनके पति का वघ 
किया है भ्रौर वे वैधव्य को प्राप्त हो गयीं ह। उन्हींश्रो 
राम को भगवत्ताकावे वर्णन कर रहीं - निश्चय हो 
श्री रामचन्द्र जी महान्‌ योगी तथा भक्तों का योगक्षेम वहन 
करने वाले सनातन परमात्मा हं । श्रादि मध्य श्रौर भ्रन्त 
से रहित ये महान्‌ से भी महान्‌ प्रात मंडल से परे सबका 
पोषण करने वाले परमेश्वर ह। शख, चक्र, गदा पञ्च जास 
करने वाले है । नित्य भगवतो लक्ष्मी से युक्त है, इनके 
वक्षःस्थल मे श्रीवत्स का चिन्ह है। श्री राम ग्रजय, 
नित्य स्थिर तथा सम्पूणं लोकों के अधीए्वर ह । वही 
सत्य पराक्रमो भगवान्‌ विष्ण समस्त लोको का हित करने 
की इच्छा से मनुष्य रूप धारण कर भ्रवतोण हुये है। . 
वानर रूप मे प्रकट हुये देवताश्रों के साथ श्राकर राक्षसो 
सहितं प्रापका वध क्िियाहै क्योकि श्राप देवताश्रं के 
शत्रु तथा समस्त संसार के लिये भयंकर थे । इस प्रसंग 
ना विशेष विवेचन “शरी हनुमदुपदेश” नामक ग्रन्थ म | 
देखना चाहिये । | 
` श्रीरामजो की महिमाके साय ही मन्दोदरीजी ने 
५) जानकी जो की भदमुत महिमा का भी वर्णन किया है + 


1 11 
१, व्यक्तमेष महायोगी परमात्मा सनातनः ।****“ "^ | 
्व॑लोके एव रः श्री मालोकरानां हितकाम्यया ।1 


। 
। 
| 
। 
| 
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भगवती श्रौ सोता प्ररुन्धतो प्रौर रोहिणी षे भी विशिष्टं 
र । पतिव्रता शिरोमणि श्री जानकी जौ वसुधा कीं 
वसुधाश्रौरशध्नीको भौ भरी है । अवने स्वामौ के प्रति 
परनन्य अनुराग रखने वाली सम्पूणं जगत्‌ की पूज्यनीयां 
श्रीसीत्ता देवो का तिरस्कार करके तुमने श्रत्यन्त प्रनुचितं 
तायं किया । पतित्रता शिरोमणि जानकीजी के तैज से जलं 
कर ही तुम भस्महो गये एसा मेरा निचित मत है 1 इसं 
प्रकार शत्रु पत्नीके दवारा -श्रीसोतारामजो के गृणों का 
वणेन उनको लोकोत्तर महिमा को प्रकट करता है । 

युद्ध काण्ड के श्रन्त मेंश्रीसीताजी की भ्रगिनि परीक्षा ऊ 
पश्चत्‌ ब्रह्य स्तुति द्वारा पित्तामह ब्रह्मा ने भी भगवान्‌ के 
व्यापक स्वरूप का वणेन कियाहै। ब्रह्माजी ने प्रभते 
कहा श्रीराम श्राप सम्पूणं विश्व कै कर्ता, ज्ञानियों जं श्रेष्ठ 
भरोर सवं व्यापक हैँ । समस्त देवताओं में श्रेष्ठ विष्णु भी 
भ्राप हह । पूर्वं कालम वसुओं के प्रजापति ऋतधामा 


नामक वसुभी अपही है । श्राप तीनों लोकोके भादि 
कर्ता स्वयं प्रमु ह ।°सरुद्रों में भावे सुद्र, साध्यो भे पचवे 
स्वय प्रमु । द्री 0 


1 बहन्धर््वां विशिष्टां तां रोदिष्यश्चापि दुंते । - ˆ“ -"" "^" 


पतिब्रतायास्तपसा नूनं दग्धोऽसि मे प्रमो ॥' 
2. कर्ता सर्वस्य लोकस्य श्रेष्टो ज्ञानविदां विमुः -*““ ए 


-्तधामा वसुः पूर्वं वसूनां च प्रजापतिः । 
नयाणामपि लोकानामादिकर्ता स्वयं प्रमुः ॥। 


( १७६) 


साध्य श्रापहीरहै। दो भ्रश्विनी क्रुमार श्रापकं कान भौर 
सूयं, चन्द्रमा आपके नेत्र हँ । सृष्टि के भादि, भ्रन्त भौर 
मध्यमेभ्रापही दिखायो देते । चक्र धारण करने वालि 
सवं समर्थं भगवान्‌ श्रीमन्नारायण, एक दाद्‌ वलि पृथ्वी 
धारी वाराह अपदहह श्राप प्रविनाशौ परब्रह्म हं। 
सृष्टि के श्रादि मध्य श्रौरश्रन्तमेंसत्य रूपसे विद्यमान 
हं । लोकों कै परमधमं, विष्क्सेन तथा चार भुजा वलि. 
श्रीहरि भी श्रपदहीदहं। शाङ्खधन्वा हूषिकरेश, अन्तर्यामी 
पुरुष, पुरुषोत्तम तथा श्रजेय हं । नन्द नामक खड्ग धारण 
करने वाले विष्णु एवं महाबली कृष्ण हं । । 

रघुनन्दन ! देव सेना नायक तथा समस्त जनपालक व 
ग्रापहीहं। आप ही बुद्धि, सत्व, क्षमा, इन्द्रिय निग्रहं 4 
तथा सृष्टि एवं प्रलयकेकारणहं। भाप ही मगवान्‌ वामन | 
तथा मधुसूदन ह । इद्र को उतपन्न करने वाले महेन्ध ख ` 
का अन्त करने वाले शान्त स्वरूप पद्मनाभ प्रापदहीहै। ` 
दिव्य महर्षिगण श्रापक्रो शरणदाता तथा शरणागत वल्ल | 


कहते ह । सहस्रो शाखा रूप सींग तथा सैकड़ों विधिवैक्य ३ 


रूप मस्तकों से युक्त वेदरूप महावृषम ह । तीनों लोकों के + 
रादि कर्ताभौर स्वयं प्रम्‌ है। सिद्ध ग्रौर साध्यो के श्आश्रय व 
तथा पूवज, यज्ञ, वषट्‌करार, श्रौकार तथा परमातमा श्रापहे 
अतः श्रापके भ्राविर्भाव तथा तिरोभाव को कोई नहीं 


( १७७ ) 


( 1 भौ किसीकौ पता नहीं । 
" ब्राह्मणों मे भ्राप ही दिखायी 


जनिता । जाप कौन हं ? इस 
समस्त प्राणियों मे, गौश्रौ 
देते हं । 

समस्त दिशाभ्रो मे, श्राकाश मे, 
मे भो भ्रापको हौ सत्ताहै। आपके 
संकड़ो मस्तक श्रौर हजारो नैन है । 
करने वाले विराट्‌ पुरुष नारायण श्रा 


सहस्रो चरण ओर 
वेलोक्य को धारणां 
पहीरहै। ब्रह्मा 


पबेतों में प्रौर नदियों 


आपका हृदय हूं, देवो सरस्वती श्रापकी जिह्वा है| मुभ. 


ब्रह्मा ने जिनकोसृुष्टिकीदहैये सब देवता प्रापके विराट्‌ 
शरोरमं रोम है । भ्ापके नेका बन्द होना रानि अर 
लुलना हौ दिन है । वेद श्रापके संस्कार ह आपके बिना इस 
जगत्‌ का अ्रस्तित्वे नहीं है । सम्पूणं विश्व भ्रापका शरोर 
पृथवो श्रापकी स्थिरता, अग्ति आपका कोप श्रौर चन्द्रमा 
प्रसन्नता है । ह 

पूवंकाल में वामन भ्रवतार के समय श्रापने ही तीन 
पगो से तीनों लोक नाप लिये थे। अत्यंत दानी दैत्यराज 


बलि को वाध करडइन्द्रको तीनों लोको का राजा बनाया 


धा। श्री सीताजी साक्षात्‌ लक्ष्मी ओर श्राप भगवान्‌ विष्णु 


(क \ ८ 
ट । भगवान श्री कृष्ण एवं प्रजापत्ति भो भ्रापहो ह। 
च 


1. स्द्राणामण्टमौ शद्रः साघ्यानामपि पञ्चमः“ “ " ““ 
सीता लक्ष्मीर्भवान्‌ वि्णुदेवः कृष्णः प्रजापतिः । 


[न 


च कि 1 


। १७८) 


रधवीर ! श्राषने रावण करा वध करने के. लिये ही इषं 
लोक भे मनुष्य शरीरम प्रवेश कियाद । हम देवताओं का 
कायं आपने सम्पन्न कर दिया । आपक्रा दशन अमा है 
आपका स्तवन भी भमोघ है तथा श्रापमे भक्ति रखने वलि 
नृष्थ भी इस भ्रमंडल मे अमोघ होगे । भाप पराण 
पुरुषोत्तम दिव्य रूप धारी परमात्मा हं । जो भाप में भक्ति 
रखेंगे वे इस लोक श्रौर परलोक मे सभी मनोरथ प्राप्त कर 
लेगे । इस प्रकार ब्रह्म स्तव में ब्रह्माजी द्वारा भगवान्‌ श्री 
राम के विराट्‌ रूपका वर्णन हृभा है। इसकी फल श्रुति 
मे कहा गया है कि जो इस पुरातन दिव्य स्तोत्र का कौरतन 
करेगे उनका कभो पराभव नदीं होगा । गोविन्दराज कहते 
है - जो लोग राम भक्ति करने में अ्रतमथं हैँ उन लोगो 
को इस स्तोके पाठसेहीश्री राम भक्ति की प्राप्ति होगी। 
इस प्रकार अभ्यातके द्वारा सम्पूणं रामायणमेश्रो. + 
राम ततत्वका ही वर्णन किया गया है । उत्तर काण्डके ^| 
्रन्तमें रामायण के उपसंहार द्वारा स्पष्टसरूपसेश्री । 
राम जी को परात्पर पुरुषोत्तम कहा णया है । ब्रह्मा जीः 4 ॥ 
करा संदेश ने कर जव काल देवता भयोध्या पधारे तो. 
उन्होने भगवान्‌ श्रौ राम से कहा कि हिरण्यगर्भ कौ उत्पत्ति ¦ 
के समय मै माया द्वारा भ्राप्ते उत्पन्न हृभ्रा था 
रतः भापका पृद्रहं, भुर सवेसंहारकारी काल कहते 


^^) 
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दे। ` ब्रह्माजी ने सन्देश भेजा है कि श्राषने लोकों कीरक्षाके 

लिये जो प्रतिज्ञा की थोवहु पुणे हो गयौ । पूर्वकाल मे समस्त 

 लोकोंको माया द्वारा स्वंय में लीन करक प्रापने महूाषमुद्र 

मे शयन क्रियाया भ्रौर फिर सृष्ठिके प्रारम्भ में सर्वप्रथम 

ठे मुभे उत्पन्न करिया । तत्पश्चात्‌ विशाल फण से युक्त जल 

मे शयन करने वाले श्रनंत संज्ञक नाग को प्रकट कर मधु- 

केटभ नामकदो महाबलो जीवोंको जन्म दिया । इन्हीं 

कै रस्थि समूहसे भरी हुई पवंतों सहित पृथ्व तत्काल 
प्रकट हयी जो मेदिनी कहुलाक्ती थी । 

जब आपके नाभि से सूयं तुल्य तेजस्वी दिव्य कमल 

प्रकट हश्रा तो धापने मुभे मो उत्पन्न किया श्रौर सृष्टि 

रचने का कायं-भार मु पर रख दिया। तब मेने अप 

जगदीश्वर की उपासना करके प्राथेना की - प्रभो ! श्राप 

सम्पूणं प्राशियों मे विराजमान होकर उसको रक्ता कीजिये 

| क्योकि भ्रापही मुभे तेज प्रदान करने वाले है । श्रापने 

4 मेरा अनुरोध स्वीकार करक प्राणियों की रक्षा के लिये 

# श्रपरिमेय सनातन पुरुष, सर्वावतारो परवासुदेव स्वरूप 

` विष्णु रूप धारण किया। 
जब रावणकेद्टारा प्रजा का विनाश होने लग उस 


„ तवाहं पूर्वके मावे पूर्नः परपुरंजय । 
मायासम्मावितो वीर कालः सब॑समाहुरः।। 


४ 


^ क भ 
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समय प्रापने उसके वध की इच्छा से मनुष्य शरीर पे 
भ्रवतार लेने का निश्चय किया प्रौर ग्यारह हजार वर्षो 
तक मत्येलोक मे निवास करने की श्रवधि निश्चित की। 
मनुष्य लोक में श्रपने संकल्प से ही भ्राप श्रीदशरथजी के पुत्र 
रूपमे प्रकट हुये हैँ । इस श्रवतार मे जितनी भ्रवधि निशित 
थो वह पुरो हो गयी श्रतः भ्रब ्रापका धाम प्धारते का 
समय है । यदि भ्रौर ्रधिक काल तकर रह कर प्रजा पालन 
कणे इच्छाहो तोभ्राप रह्‌ सकते हैँ । यदिपरमधाम पधारने 
का विचारो तो वश्य पधारें। 


प्रापके स्वधाम मे प्रतिष्ठित होने पर सम्पणे देवता 
सनाथ एवं निश्चिन्त दहो जायेगे । ` ब्रह्माजी का संदेश 
सुन कर हसते हुए भगवान्‌ श्रौ राम ने कहा मेरे भ्रवतार 
का उदरश्य पूणं हो गया अतः प्रवर्मैँ जहाँ से प्रायाथा 
वहीं जाऊगा । ^. 
इस प्रकार अरन्त मे भगवान्‌ श्री रामने परधाम गमन 3 
की तैयारी की । महर्षि वशिष्ठ जी के आग्रह से श्रयोध्या | 
के समस्त जड चेतन प्राणी भगवान्‌ श्री रामक साथ 
` प इलस्य हि धुरा लोकान मायया स्वयमेव हि। ` 
महार्णवे शयानोऽप्यु भां त्वं पव मजीजनः ॥। 


श्रथ वा विजिगीषा ते सुरलोकाय राघव । 
तनाथा विष्णुना देवा भवन्तु विगतज्वराः ॥ 


॥ 
1 


` ^ र क 


( १८१ 
परधाम गमन के लिये उनके पो पो | 


सहित भगवान्‌ श्ररापते ग्रपते 
क्रिया। गोप्रतार घाट प्र प्राकर सभी 
गाहन किया श्रौर दिभ्य शरीर प्राप्त कं 
स्थावर जंगम सभो प्राणी भगवान्‌ केष 
उपक्रम उपसंहार तथा अभ्यासं 
रासायण के तात्पयं का निर्णय £ + 
फलं, श्रथ वाद एवं उपपत्ति परर व | ४ (ध 
रै ।प्रमाणान्तर को भ्रप्राप्ति को "अरप 0 
# पूवेता कहा गया है । 
भो रामजौ परतत्त्व हँ इस विषय का प्रतिपादन करने वाला 
भ्रोमद्रामायण को छोडकर अन्य ग्रन्थ नहीं है। एकमात्र 
इसी ग्रन्थ से श्रौराघवेन्द्र परतत्त्वं है इसत विषय का निश्चय 
होता है । फलः भगवान्‌ श्रीराम के सालोक्य-साकेतधाम 
की प्राप्ति ही इस ग्रन्थ का फलटहैजो ग्रन्थ कै ्रन्त में 
स्पष्ट स्प क्षे वणित है। भगवान्‌ श्रोराम श्रपनो समस्त 
प्रजाश्रों के साथ सकत पधारे इस विषथ कां प्रतिपादन 
उत्तरकाण्ड के अन्त में विस्तार पूवक ्घाणत है । 
गरथ॑वाद तथा उपपत्ति.बालकाण्ड मेँ स्पष्टरूप से वणित 


छे गये । भ्राताभ्रौ 
"णव धाम मे प्रवेश 
ने सरयू जल प्त प्रव- 
र विमान पर वैठगये। 
रमधाम मे पहुंच ¶ये। 


दारा श्रोमद्वाल्मीकि 


है । एक बार देवगण ब्रह्माजी के समीप पारे तथा उने 
0 । - 


१. वैष्णवीं तां महातेजो यद्वाऽऽकाशं सनातनम्‌ 1" "^` ` ` 
विवेश वेष्णवं तेजः सशरीरः सहानुजः ॥ 


~ - -- ~ ~~ ~~ कषक 


^ 


( १८२ ) 


पूछा कि श्रो विष्णु तथा श्री शिवजी हन दोनोंमें कोन 
अधिक बली है? ब्रह्माजी नै विचार किया कि केवल उप- 
हेण से देवताओं का समाधान नहीं होगा श्रतः क्रिया के 
दारा ही समाधान करते की दृष्टिसे दोनी मे विवाद 
उत्पन्न कर दिया। 

श्रीरिवजी से कहा कि वाराह रूप धारण कर भगवान्‌ 
विष्ण ने भूमिका उद्धार कियाथा तब श्रापने वाराह 
भगवान्‌ की स्तुति करते समय कहा था करं भगवान्‌ विष्णु 
मुभसे अधिक बली हैँ । भ्रमी त्रिपुरासुर के वध करनेसे 
तो श्राप श्रधिक बलवान्‌ प्रतीत होते हं । श्रीशिवजो बोले 
वास्तव मे धनुर्धारियों से हम प्रथम हं विष्णु भगवान्‌ तो 
मेरे श्राधित है । जब ब्रह्याजो ने श्रौशिवजी कौ बात सुनाई | 
तो विष्णु भगवान्‌ बोले कि शिवजी के बाण के श्रग्रभागमे 
हम विराजमान हौ गणये थे इसीसे श्रीशिवजी ने त्रिपुरासुर 
का वध किया अतः बली हम हँ शिवजी मेरे भ्रधान हं । 
इस प्रकार दोनों सै विवाद उत्पन्न कर दिया भौर फिर दोनों { 
का विशाल युद्ध हृश्रा। अन्तम विष्णु भगवान्‌ ने अपने 
हृकार से शिवजी को स्तम्भित कर दिया पुनः ब्ह्याने 
दोनों को मिला दिया । भगवान्‌ विष्णु बोले-शिवजो मेरे. 
सखा एवं श्रनन्य सेवक हं अतः मेरे सदा कृपा भाजन रहे 
टे श्रागे भो रहेंगे । श्रोशिवनी तो विरक्त शिरोमणि त्थ 


¢ पराजितहोनेसे मुभ लज्जा 
| कोई दोष भ्रा गया हेष बात 
कहा गयादहै क्रि वैष्णवान 1 कषण 

| श्रोशिवजो श्रेष्ठ हं उसी ९ क ए (0.६. 
श्रेष्ठ है। यहाँ युक्ति से { + ८ भमु 
| ॥ भयु भगवान्‌ की श्रेष्ठता 
कटी गईहै अतः उपपत्ति वचन भी सिद्ध हो गया 
तथा प्रभ को प्रशसा भो हं कि भगवानने श्री शिवजी 
। को पराजित कर देवताग्रों के समक्ष प्रपनो श्रेष्ठता सिद्ध 
| करदो । मीमांसक कृते हैँ किं विधि की स्तुति मे अर्थवाद 
का तात्पयं है । 

। ग्रन्यके प्रारम्भ में संकेत कियागयाथा कि दाश्च॑निकं 
परम्परा के भ्रनुसार उपक्रम, उपसंहार, श्रभ्यास, ग्रपूवता, 
। फल, श्रथ वाद, उपपत्ति-इन छह प्रकार के तात्पयं निर्णायक 
। वाक्यो द्वारा श्रीमद्‌वाल्मीकरि रामायण क तात्पयं का निणय 
। क्रिया जाता है। यह्‌ भी कहा गथा किं इन छह वाक्यो 
। मे श्रभ्यास' का विशेष महत्व है पूर्वाचार्यो ते मी शर्या ्‌ 
का महुर्व स्वोकार कियाद । इस विषय का भी विवेचन 
 -पूवेमे किया गया । 


नहीं है । तभी तो भागवत ह 


ग्रब इस्त “सीतायाः चरितं महत्‌! को ध्री सीताराम 


4 = न, 


८. 
ध ॥: 


( १९४ ) | 
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जीकोही समर्पण करते ह| इसके प्रवमश्रोताकेषूपर्व | 
श्रोरघुनाथजौ प्रसिद्ध ह वरयोकि श्रषनी प्राणसमा हितकारिणौ । 
श्रो जनकरराजनन्दिनी की कथाश्रवण करते ह, उनकानामं . 
लेकर जागतेर्ह- सीतेति मधुरां वाणीं व्याहरन्‌ प्रति 
बुध्यते । श्रो सीते-सौते एेसी मधुर वाणी बालते हए 
जागते है । श्रौ विदहवंश वैजयन्ती श्री विदेहुराजनन्दिनीजी 
भौ अपने त्रियतम प्राणवल्लभ श्रौ रघुनन्दन को मुर्‌ 
क्था श्रवण करती हैँ तथा श्री रामनामामृत का पान 
करती टह-रामेति रामेति.“ “1 रामचन्द्र गुन बरन लागा 
सुनतहि सीता कर दुख मागा । . | 

दसी लिये मक्तजन श्रीसीताराम युगल की कथा सुधा 
का पान करते है । श्रीसोतारामजी के परतत्त्व स्वहू्पमेंही 
श्रीमद्रामायण का तात्पयं है इस विषय का निर्णेय प्रस्तुतं 
ग्रन्थ द्वारा किया गया है । श्रतःश्री युगल चरण कमल 
चच्चरीक भक्तों के करकमलों में इस ग्रन्थ को उपायन के 
रूप में मेंट कर परमानन्द का श्रनुभव करता ह । 4 


श्री सीतारामापणमस्तु 


